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श्रद्ेय भ्रातवर भ्रो० 'रसाल' जी के “अलंकार पीयूष! नामी 
ग्रंथ के पूर्वाध भाग का हिन्दी-संसार ने जैसा सम्मान किया है, 
श्राशा है, बेसे ही हिन्दी-साहित्य-मर्मजझ एवं काव्य-कला-कुशल- 
पिद्दान्‌ पाठक उनके उसी भ्रन्थ के इस उत्तराध भाग का भी सम्मानित 
करने की कृपा करेंगे। हिन्दी के प्रायः सभी प्रतिष्ठित-पिद्दानो ने 
पूर्वार्थ पर अपनी खुसम्मतियाँ दी हैं ज्ञिनके कारण हमें इस उत्तराधे 
भाग के शीघ्र प्रकाशित करने में अच्छा प्रोत्साहन मिला है। कतिपय 
घिशेष कारणो से अभी हम इसके प्रकाशित करने में समर्थ न थे 
किन्तु अपने बहुतेरे परम मित्रो एवं बहुत से सहृदय पाठकों की 
सानुरोध शअआग्रह से हमें इस कार्य के इसी समय शीघ्रता के साथ 
करना ही पड़ा। उस समय हमें ओर भी अधिक प्रोत्साहन तथा 
शानन्द मिला, जिस समय प्रकाशक महादय ने हमारे पास यह 
खूचना भेजी कि अलंकार-पीयूष का पूर्वार्ध नागपुर-विश्वचिद्यालय 
में उच्च-कन्ताञं के लिये स्वीकृत किया गया है और इसके उत्तराधे 
भाग की भी माँग आई है। यह खूचना पाकर हमें इसके उत्तराधे 
भाग के शीघ्र ही प्रकाशित करने की आवश्यकता अनिवार्य जान 
पड़ी ओर हमने जैसे भी हो सका इस कार्य के करने का शुरुतर 
भार' ले ही लिया । - 


धाज ध्त्यन्त प्रसन्नता के साथ हम : अलेकार-पीयूष ? के इस 
उत्तराध भाग के अपने सहदयेदार पाठको की सेघा में उपस्थित 
करते हुए यह निवेदन करते हैं कि-- 


(२) 


हमारे विचारशील पाठक इसकी उन समस्त त्रदियों के लिये 
जे इसमें किसी प्रकार बच कर रद गई हों हमें ज्ञमा करें । जेसाकि 
हम पूर्वा्ध में ही कह चुके हैं, सम्पादन-कार्य एक ग्रुरुतर कार है. 
यदि वह यथावत रुप में किया जाय । फिर ऐसे गम्भीर एवं 
गवेषणा पूर्ण उच्चक्रेटि के साहित्यिक-अन्य का सम्पादन तो 
ओर भी ग़ुरुतम है। अस्तु, अभी यथाशक्ति 'ब्रज-साषा “पीयूष! 
नामी पंथ में, जे। छुप कर शीघ्र ही आप महान्ुभावों की सेधा में 
उपस्थित होरहा है, व्यस्त रहने के कारण हम इसमें उतना अधिक 
समय एवं उतनी अधिक शक्ति नहीं लगा सके जितनी कि हम 
लगाते यदि हमारे पास ओर केाई आवश्यक कारये न होता । 


हमें कहने की आधपश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ में कितनी एवं 
कैसी मे।लिकता ओर क्या पिशेषता है, हमारे खुयेग्य पाठक इसे 
स्वतः देख सकते हैं। यहाँ हम केवल यही कद्दना चाहते हैं कि जिस 
प्रकार अलंकार-णास््र को ऐेतिहासिक-आलोचना एक शास्त्रीय शैली 
से पूर्वार्ध भाग में की गई है उसी प्रकार अलडुगरों की मार्मिक- 
विवेचना, व्याख्या एवं गवेषणा चेज्ञानिक ढड़ से इस उत्तराध॑ 
भाग में दिखलाई गई है। कतिपय मोलिक शोर नवोन अलंकार 
तथा भेदोपभेद्‌ भी श्री 'रसाल' जी ने दिये हैं। हाँ, विस्तार-भय से 
हमने इसमें उदादरणो का वाहुढ्य नहीं किया क्योकि हमारी यद्द 
धारण है कि यह भंथ बस उन्हीं के आनन्द के लिये हे जे अलंकारों 
से खुपरिचित हैं ओर उनके घिविध-उदाहरणों की अपेत्ता न रख 
के केघल घिवेचना एवं गवेषणा पर ही पूर्ण ध्यान देते हैं । * 

उन विद्याथियों की आम्रह से, जे| अलड्ढगरों से परिचित दी 


होना चाहते हैं ओर अलड्ढर-शासत्र की गस्भीरता में साम्प्रतं नहीं 
प्रवेश कर सकते, श्री० 'रसाल' जी एक स्पतंत्र पुस्तक लिख चुके 


( ३ 


छा "डे “390२. 
हैं। इसके साथ ही काव्य-कला-चातुर्य्य एवं चित्रालंकार ' सम्बन्ध 
एक स्वतंत्र प्रन्थ झोर भी वे लिख रहे हैं । ्फ् 


क् 


अन्त में हम उन समस्त महानुभावषो के जिन्होंने इस ग्रन्थ के 
पूर्वार्ध पर अपनी अखूढ्य सम्मतियों के भेजने की कृपा की है; ओर 
किन्होंने इसे अपना कर अपनी ग़ुण-आ्रहकता का परिचय दिया है, 
हृदय से धन्यवाद देते हुए “अलंकार-पीयूष ! के इस उत्तराध भाग 
के भी उन्हें सादर समर्पित करके कतार्थ हो रहे हैं झोर आशा 


रखते हैं कि वे इसे भी अपनाने की कृपा कर के हमें अनुप्रद्दीत 
करेंगे । 


खुधाकर-काय्यालय 
भवदीय, 
प्रयाग 


चन ९ ) 
कक कर रामचन्द्र शुक्र 'सरस 


वक्तव्य 





झलंकार-शासत्र का विषय बहुत ही जटिल, मूढ झोर गम्भीर 
है । इसमें सब से अधिक कठिन भाग प्र्थालंकार-प्रकरण है। 
ध्र्थालंकारों के ज्षेत्र में हमारे प्रायोन आचायों ने बहुत बड़ा 
पघिकास सम्बन्धों कार्य ऊिया है, जिससे अर्थालंकारों का घिस्तार 
एवं विकास बड़े ही अच्छे रूप में हो गया है, ओर इनकी संख्या 
भी बहुत पर्याप्त है चुकी है । इनकी पिवेचना एवं व्याख्या जिस 
प्रगाढ़ पॉडित्य, कला-कोशल ञझोर जिस विवेक के साथ संस्कृतज्ञ 
विद्वानाचार्यो ने की है, उस पदुता, स्वाभाविक मामिकता एवं 
चतुरता के साथ हिन्दी के आाचारयों ने नहीं की । हिन्दी के लेखक 
प्रायः संस्कृत-प्रन्थो के ही आधार पर चलते तथा उनका अचुवाद 
ही करते हुए मिलते हैं । 


शर्थालंकारों की संख्या, उनकी परिसापाओं तथा भेदोपभेदों 
ध्रादि के विषय में बड़ा भत-मभेद है | सिन्न भिन्न आचार्या ने इनके 
संम्बन्ध में अपने भिन्न भिन्न मत एवं विचार जे तक साहाय्य से 
प्रचल एवं पुष्ठ हैं, पक्कट किये हैं । इस अंथ में हमने प्रायः सभी 
प्रमुख आचार्यों के मतो के सूक्ष्म रूप में दिखला कर विषय के 
झुवे।ध एवं सरत्त स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया है, इस कार्य में हम 
कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सके हैं, यह हम नहीं कद सकते, हाँ 
हमारे उदार विद्वान अवश्य ही अपनी सत्समालोचना के द्वारा 
कद्द सकते है। 


( +* )2 


हम अपने पूर्विधे में प्रल्ंकारो का ऐतिहासिक विकास 
'दिखलाते हुए यद्द कद चुके हैं कि भिन्न भिन्न समयो में भिन्न भिन्न 
ध्राचार्य-प्रधरों के द्वाया शअर्थालंकारो के नवीन रूपों, भेदो एवं 
उपभेदो की कद्पनायें की गई हैं झौर कतिपय नवीन पर्थालंकारों 
तथा उनके भेदोपभेदों की रचना या उत्पत्ति होती ह्याई है। इन 
नवीन घलंकारो तथा उनके भेदों में से बहुतो के उत्तरकालीन सभी 
ध्ाचार्यों ने मान्य ठद्दरा कर अपने प्रंथों तथा काव्य-क्षेत्र में स्वतंत्र 
स्थान प्रदान किया है, ओर कुछ नवीन अलंकारों के छोड़ भी दिया 
है, उन्हें केघल उनके पिरंचिधरों के ही अ्रंथो में रहने दिया है। 
अलंकारो के इस घिकास-करण में न केषल संस्क्रत काव्याचायों 
का हो हाथ रहा है, वरन्‌ हमारे हिन्दी के काव्याचायों (जैसे, केशघ, 
मतिराम एवं देषादि) का भी अच्छा हाथ रहा है | हमने इस प्रकार 
के घिकास-कार्य पर पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया है 
ध्योर नवेदित अलंकारो तथा उनके नचकहिपत भेदो के यथ्य साध्य 
एवं यथोचित रूप में दिखला भी दिया है। हाँ प्रंथ के बहुत बढ़ 
जाने के भय से हमें इस विषय को सूद्मता के ही साथ लिखना 
पड़ा है। 

यद्यपि अलंकारो की इतनी पिकाश-चृद्धि हो चुकी है, तथापि 
यदि पिचार पूर्वक देखा जावे, चद्द अभी पूर्णतया पर्याप्त नहीं है । 
शावश्यकता है कि अभी ओर भी नपीन श्र्थालंकारों तथा उनके 
भेदोपभेदोी की करुपना या रचना की जावे | हमने ऐसा करने का 
कुछ प्रयत्न किया है; किन्तु वह तभी सफल एवं साथक माना जा 
सकता है जब हमारे विद्वान हमारे इस प्रयास के देख कर तथा 
हमारे नवीन शअलंकारों एवं भेदोपभेदों पर पिचार करके उन्हें 
ध्यपनाने की उदारता प॒व॑ कृपा करें । साथ ही हमारे श्रद्धेय कवि 
लोग भी उनके अपने काव्य में स्थान प्रदान करने का कष्ट उठाने 


( ४३) 


की दया दिखलावें | हमने जितने भी नधीन अलंकारों तथा भेंद्रोप-? 5 
भेदो की कल्पना की है, प्रायः उन सब के रूप हमें अपने कारव्य- 
साहित्य में मिलते हैं, यहाँ भ्रन्थ के विस्तार-सय से दी हम उनके 
डदाहरण नहीं दे सके, ओर यदि दे भी सके हैं तो बहुत ही खूक्षम 
एवं न्‍्यून हप में । 

इतना होने पर अभी अलंकारों के घिकास तथा उनकी वृद्धि 
के लिये बहुत कुछ कार्य किया जा सकता है, ओर हमारे चिद्दान 
एवं विचारशोल पाठक ऐसा करके इस शास्त्र को समुन्नत एवं 
पिकासित करते हुए पूर्ति-स्फूति की शिखा पर पहुँचा सकते हैं। 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि झलंकारो का विकास एवं उनकी 
संख्या में वृद्धि बहुत पर्याप्त रूप में हो चुकी है, झब और अधिक 
नवीन अलतंकारों एवं भेदो पमेदों की आवश्यकता नहीं, किन्तु हमारा 
इस सम्बन्ध में यही कहना है कि इससे केाई भी हानि नहीं, चरन, 
सब प्रकार ल्ञाभ ही है। प्रथम तो अलंकार-शासत्र की ऐसा करने 
से प्रशस्त उन्नति एवं चूद्धि है जावेगी ओर फिर डसके शआधार 
पर काव्य-साहित्य में भी नवीन श्री-समस्द्धि आ जायेगी । हाँ यह हो 
सकता है कि यदद विकास एपं परिषर्धन हमारे विद्यार्थियो का कुछ 
शरुचिकर हो, किन्तु हमें विश्वास है कि इससे उन समस्त 
विद्यार्थियों एवं पाठकों के अपश्य आनन्द मिलेगा जे। इस घिषय 
का शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक शैली से झध्ययन करना चाहते हैं 
आर ले। विषय की मार्मिक गवेषणा, आल्लेाचना और विवेचना से 
घ्नुराग रखते हुए मोलिक खोज झोर नवापिष्कार के चाहने ओर 
सराहने वाले हैं । 


अलंकार-शासत्र के ऐेतिहासिक विकास पर यदि सूक्ष्म द्वृष्टि 
डाली जाय तो यह जान पड़ेगा कि अलंकारो का घविकास एवं 
संवर्धन मुख्यतया निम्नाद्धित बातों के ही आधार पर हुआ है-- 


( ४) 


१--प्रथम कुछ आवश्यक, व्यापक ( सर्व साधारण ) ओर 
स्थाभाधिक उपमा आदि अलंकारो की उत्पत्ति हुईं थी, फिर उनके 
विल्लाम या विरोधी रूप बनाए गए ओर उन्हें स्वतंत्र अलंकार मान 
कर पृथक स्थान दे दिया गया । 


२--कुछ अलंकारो के अगों का विपयेय अथवा परिवर्तन कर 
दिया गया, ओर यो कुछ नये अलंकार रच लिये गये । 


३--दो अलंकारो के मिला कर एक नवीन अलंकार को 
कव्पना की गई । हाँ, यह शै ती विशेष रूप से पहलघित ओर पुष्पित 
न है। सकी, ओर केबल कुछ द्वो झतंकार इसके द्वारा कढिपत किए 
गए, झभोर कद्रावित्‌ इसे संकर अथवा सछू४ का एक चिशिष्ट रूप 
ही मान कर अआचार्यो ने इसे विकसित नहीं किया | 


४--ब्याक रण, न्याय एवं दर्शन शारह्रादि दे छुछु मसल सिद्धान्तों 
के आ्राधार पर कारक-दोपक, देहरी-दीपक, यथाक्रम असंगति एवं 
प्रभाणादि अलकारो की कढपना की गई | इसे हम अपने पूृर्वार्ध 
में दिखला ही चुके हैं। 


अब दम इन उक्त तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाली बातो के 
ध्यान में रख कर यदि चाहें ता अलेकारों का अच्छा विकास कर 
सकते हैं। हमने ऐसा करने का कुछ प्रयल किया भी है जे अब आप 
महाजुभावो के सन्मुख, जैसा भी कुछ है, उपस्थित है। हमें खेद हे 
कि विस्तार-भय से हमें अभी बहुत सी बातें यहाँ छोड देनी पड़ीं 
ओर बहुत सी बातों के केवल सकीर्ण रूप में हो रखना पड़ा। 
तो भी हमें विश्वास हे कि हमारे सहृद्य-पाठकों के लिए यह 
पर्याप्त होगा | सम्भव है कि हम इस अन्य की द्वितीयाचृत्ति में 
इसकी ऊनता की पूति करने का प्रयल्ल कर सके | 


( # ) 


धब इस पंथ के विषय में हम कुछ आझर पिशेष नहीं. कहन 
चाहते ओर न हमें कहने का अधिकार ही है। त्रंथ जैसा कुछ.भे 
है सहृदय घिद्दानों की सेवा में उपस्थित है ओर वे ही इसकी 
सुसमालेचना करने की तज्ञमता रखते है। हाँ हमें यह चिश्वास 
ध्रधश्य है कि जिस उद्ारता एवं कृपा के साथ हिन्दी-साहित्य 
ममज्ञो तथा काव्य-कला-कुशल विद्वानो ने इस प्रंथ के पूर्वाध का 
शपनाने तथा उसकी झुसमालेचना कर के हमें प्रोत्साहित करने 
की दया दिखिलाई है उसी उदार सदयता एवं सहृद्यता के साथ वे 
इस उत्तरार्थ भाग के भी सप्रेम अपना कर हमें कृतार्थ करने फी 
झनुकम्पा अवश्य करेंगे ओर इसकी मोलिक बातो पर दिचार 
करके हमें अपनी सम्मतियाँ प्रदान करेंगे । एतद्थ हम उनके ऊतज्ञ 
होकर शआभारी रहेंगे । 

धन्त में हम हृरय से अत्यत्ल प्रसन्नता के साथ अपने उन 
महाजुभावो के साद्र तथा सप्रेम अनेक धन्यवाद देते हैं जिनके 
कृपापूर्ण प्रोत्साहन का यह एक फल है| हम चिरश्मासारी हैं अपने 
परम अ्रद्धेय डाक्टर गंगानाथ ज्ञी का एम० ए०, डी० लिट, एलएल- 
डी०, वाइस चान्सलर के जिन्होंने इस प्रंथ पर अपने प्राक्कथन के 
देने तथा इसके देखने की कृपा की है तथा पूज्य डाक्टर रामप्रसाद 
जिपादी एम० एु०, डो० एस सोी०, महाकवि बावू जगन्नाथदास जी 
'रलाकर' बी०ए० तथा श्रद्धेय पं० रष्णकान्त जी मालवीय सम्पादक 
धभ्युद्य ( 7. ऐ १.. > ) के डिन्‍्होंने हमें इस ग्रन्थ के 
प्रकाशित करने के लिए सब प्रकार प्रोत्साहित किया है । 
श्रीयुत पंडित अयेध्यासिह जी उपाध्याय, श्रीयुत पंडित 
कृष्णविदह्ारी जी मिश्र सम्पादक माधुरी, श्रीयुत पंडित देवींदत्त जी 
शुक्ल सम्पादक सरस्वती, श्रीझुत पंडित गयाप्रसाद जी शुक्क 'सनेद्दीः 
तथा, झआानरेवुल पंडित श्यामविहारी जी सिश्र, एम० ए०, 


( है) 


रायबह्ादुर रायबहादुर पंडित शुकदेवबिदह्ारी जी मिश्र बी० ए० 
दीचान छतरपुर, श्रीयुत लाला भगवान दीन जी 'दोन! तथा उन 
अन्य मदातुभाषों के भी हम हृदय से धन्यपघाद दिए बिना नहीं रह 
सकते हा अपनी सुसम्मतियो के द्वारा हमें समुत्साह प्रदान 
किया है। 

हम कृतज्ञ हैं उन सब सज्जनो के भी झिन्‍्दोंने इसके पूर्वा्ध को 
अपनाने की कृपा की है । 

धन्‍्त में हम अपनी द्वार्दिक छृतज्ञता प्रकाश करते हैं अपने 
परम प्रिय मित्र श्री बावू बेनीप्रसाद्‌ जी अग्नवाल तथा बाबू 
रामनरायन लाल जी के प्रति, जिन्होने इस बडे ग्रन्थ के प्रकाशित 
करके उदारता के साथ आज हमें अपने इस “पीयूष' के हिन्दी- 
संसार के विद्वानों तथा प्रिय पाठको के सन्मुख उपस्थित करने का 
ध्यचसर दिया है । 

ध्यन्तिम दे शब्दों में हम यह भी कद देना चाहते हैं कि हमें 
कतिपय कारणों से इस ग्रंथ के देख रेख का भार अपने अनुजवर 
पंडित रामचन्द्र श॒ुक्क 'सरस” का ही सोंपना पड़ा, इसलिए यदि 
इसमें कुछ त्रटियाँ रह गई हों। तो उनके लिए पाठक डदारता के 
साथ कृपया हमें दी क्षमा करें। हाँ इसमें जे! कुछ भी खचारुता 
उनके आनन्द दे उसके लिए वे मुम्के तो नहीं वरन्‌ मेरे उक्त 
अनुजवर के ही अपने खुशब्दो से स्मरण करने प साधुपाद देने 
की ऊूपा करे । 


तथास्तु 
काव्य-कुदीर विदृज्जन कृपा काँत्ती 
प्रयाग रामशंकर शुक्क 'रसाल 
कातिक पूर्णिमा सम्पत्‌ १६८६ घि० एम० पए्‌० 
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[ उत्तराध-साग ] 


तुल्ययेमिता 


जहाँ अनेक प्रस्तुतों ( उपभेयों ) एवं अप्रस्तुतो ( उपमानों 9 
के एक ही धर्म गुण, अथवा क्रियादि का घ्णन किया ज्ञावे । इस 
प्रकार इसके दे। मुख्य भेद्‌ हो जाते हैंः-- 

१--भ्रस्तुतो का एक धर्मः-- 

नेह भरे लागत खुप्रिय, देत न कबहूँ चेन । 
चले कुटिल हो, दुष्ट जन, गणिका, कामिनि-मैन ॥ 
रच म० 
इसे श्लेषमय भी कर सकते हैं, ऐसी दशा में- यह और अझधिक 


शाचक और खझुन्द्र प्रतीत होता है। इस भेद को श्लेष-संकीर्ण 
या श्लिप्रयागिता कहा जाता है। 


_ यथथाः--कप्द-नेह, असरल, मलिन, करन निकट नित बास । 
गनिका-कुटित्त कठाज्ष, खत्ल,-दोउ ठगत करि हास ॥ 


न्े।5ः--घस्तुतः इसे उपसमा का ही एक विशिष्ट रूप कहना 
चाहिये, क्योंकि इसमें एक प्रकार से-उपमा ( उपभेय एवं उपमान ) 
ही का तारतम्य है, हाँ उसमें कुछ अन्तर विशेष झवश्य है, ज्ञे। 
स्पए्ट है 





२ झलंकार-पीयूष 


२--अप्रस्तुतो का एक धर्म:-- 
राधा जी के चरन मसुदु, अनुपम हैं जग माँद्दि | 
कमल, कुखुमह कठिनतर, केद्दि को लागत नाँद्ि ॥ 
उक्त भेदो के अतिरिक्त भी इसके ओर भेद्‌ यों दिये गये हैंः-- 
३--द्वितीय तुल्ययोगिता:--जहाँ हित और अहछित में समान 
चृत्ति दिखलाई जावे; तथा मित्र ' ओर शत्र॒ के साथ समान घर्ताव 
या व्यवहार रक््खा जाबवे। यथा -- " 
राज़ मिलत, बन जात हैँ, जामें सद्ृश विकाश । 
से। “रसाल-हिय” गम की, मुख-श्री करे निधास ॥ 
नेा।ठः--यह भेद्‌ श्री भेजराज के मतानुसार दिया गया है| 
इसके भी दो भेद्‌ या रूप माने गये हैं 
१--शुरू--जिसमें झोर किसी दूसरे अल्लंकार को सामंजस्य 
न हो--यथा--उक्त दो उदाहरणों में । |) 
२--संकीरणः--जिसमें इस अलंकार के साथ कोई दूसरा 
अलंकार भी रक्खा हो । 
यथा: --“सर-क्रीड़ा करि हरत तुम; तिय के, अरि के मान । 
यहाँ एलेष से यह अलंकार मिलाया गया है--यें ही ओर भी 
झलंकारों के साथ इसका येग हो सकता हैः--( ध्यान रखना 
चाहिये कि इस प्रकार अलंकार-संमिश्रण होने पर भी तुल्य- 
येगिता की प्रधानता अधाध रूप में ही रहना चाहिये ) । 
सज्जन जन का रहत सम, उदय, धअस्त में चित्त । 
ध्सरुण यथा रधि उदय में, तथा अस्त में नित्त ॥ 


* “0 ० 


अलंकार-पीयूष 


तृतीय तुश्ययेगिताः--जहाँ उपभेय या प्रस्तुत का ऐसे पदाथों.. .. 


के साथ कथन किया जावे जे उत्कृष्ट गुण रखते हों। यथाः-- 


कामजेनु अर कामतरु, चिन्तामनि मन मानि। 
चौथे! तेरो खुयश हु है मनसा-फल-दानि ॥ 
ने।5+--इसी का एक पिलोम रूप सी हो सकता है, जिसमें 
प्रस्तुतों का ऐसे पदार्थों के साथ वर्णन किया जाय जे बड़े भारी 
दुगुंणो से युक्त हों-इसे द्ोन तुल्ययोगिता की संज्ञा दी जा 
सकती है । 
उक्त भेद दंडी जो के मताउुसार साजुमेदित होकर तुल्य- 
येागिता का रुप माना गया है, किन्तु अप्पय व जयदेव जो ने इसे 
सिद्धि नाम का एक म्पतंत्र अलंकार बताया है, अन्य आाचाया ने 
इसे दीपक का प्रकाश माना है ओर उसके एक भेद के रुप में 
पदिखतलाया है । 
केशवदास ने इसकी गणना अलंकारो में की ही नहीं आर 
उन्होंने इसे अपके ग्रन्थ में दिया भी नहीं । 
भिखारीदास ने निस्न भाषों से इसे दिखलाया है +-- 


( १) सम पस्तुनि गनि बालिये, एक बार ही घमम। 

(२) सम फलप्रद द्वित अद्वित का, काहू के यह कम ॥ 

( ३) सम स्वभाव द्वित, अटदित पर, तुल्ययेगिता चारु | 

(४) जेहि जेहि के सम कहन के, कहे कहे कहि ताहि ॥” 

का० नि० २७,८४७ 

मतिराम, भूषण, एवं अन्य आचार्यो ने उक्त भेदों के ही 
लिया है--शेष सभी शाचाये प्रायः इन्हीं के श्राधार पर थेड़े 
बहुत परिषतेन के साथ अपने मत लिखते हैं। हाँ, देव ज्ञी ने इस 
अलंकार का लक्तण ये दिया हैः-- 
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« जहूँँ.सम करि ग़ुन:दोष के- कीजे पस्तु-चखान । 
स्तुतिन पदारथ को तहाँ, तुल्ययोगिता ज्ञान ॥. 
भा० वि० १२१ 

अर्थात्‌ किसी पस्तु का, उसके गुणों ओर दोषों के समान 
दिखाते हुए, स्तुति या प्रशंसा के भाव के साथ घर्णन करना-- 
इस प्रकार यद्द परिभाषा अपना स्घतन्त्र स्थान रखती है। देव जी 
ने इसके भेद नहीं द्खिलाये।' 

मतिराम ओर भूषण ने दो ही भेद दिये हैंः-- 

१-घरण्यों (प्रस्तुत) और शअ्रपण्यों का एक ही धर्म 
दिखाना । न्‍ ४ 

२--घरण्ये के हित और झद्ित का समान रूप से प्रकाशन | 
जसवबन्तसिंद ने ३ भेद दिये हैं।-- ह 

१--णक ही शब्द से जब द्वित और ' अहित दोनो प्रगट हें! । 

२--कई ( प्रस्तुतो और अप्रस्तुतो ) में एक ही घमं कहा जाय 

३--जब अनेक धर्मा ( भुणों ) का एक साथ' दी होना 
कहा जाय | 

ने।दः--यह भेद्‌ एक विशेष नूतनता रखता हे । 
लक्किराम ने ४ रूप लिखे हैं:-- 

१--धर्ण्यावण्यों का एक ही धर्म दिखलाना । 

२--हिताहित में एक ही धर्म स्थापित करना ( सास्य रखना ) 

३३-- समान वचनों में.गुण की उत्कर्षता दिखाना । 

, ४--जहाँ वरश्यां ओर अपणयों के नाम उनके गुणो से ही 
दिखिलाये_ जावें। यह “ यथा नामः तथा ग्रुणः ” के अधार पर 
स्थापित किया गया है, ओर इसे सिद्ध तुल्ययेगिता'का नाम दिया 
गया है। >अिय 

( & बड़े गुणों के साथ उपमे्र और उपमान में समानता दिखाना ) 
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गेाकुल ने वर्ण्वावरणर्य। में एक घर्म के साथ एक क्रिया का भी 
दिखलाना उचित माना है । तथा गुणात्कष के साथ समता- 
खुचक वचनों का कहता तीसरे रूप का जल्लत्तण दिया है। अन्य 
आचाय॑ इन्हीं सब भेदों के दिखलाते हैं। 

नेद:--इसके चार भेद ये भी माने गये हैंः-- 

१--जहाँ कई उपभेयों का एक ही धर्म दिखाया ज्ञावे । 

२ --जदोँ कहे उपमानों का एक ही धर्म दिखाया जाचे | 

३--जहाँ कई उपमेयो के उत्क्ृष्ठ गुण एक ही बस्तु में कहे 
जावें । 

४---जहाँ हित और अहित में एक ही धर्म दिखाया जावे । 

तृतीय तुल्ययेगिता ओर द्वितीय उल्लेख में भेद यें हैंः--- 

१--अथम में एक वस्तु के कई पस्तुओ की समता दी जाती 
है। किन्तु उढ्लेख में एक पस्तु का कई प्रकार से कथन किया 
जाता है ु 

२--तृ० तुल्य० में कई वस्तुओं के उत्क्ृष्ठ गुण एक में समता 
के साथ दिखाये जाते है, छि० उद्लेख में कई वस्तुओं फे गुण 
प्थक पृथक कहे जाते है । 

३--तुल्य० में समता का प्रगट करना मुख्य है, उल्लेख में 
कैवल गुणों का कथन किया जाता है । 





निदशना 
जहाँ दो भिन्नार्थ वात्ते वाक्यो में सम्बन्ध-पार्थक्य के होते हुये 
सी परिकहिपत उपमा के रूप में उन वोक्यों के संम्बन्धे की 
ध्रसम्भाव्यता में सम्भाव्यता सी निद्शित हो । यहाँ दो चाक्यों का 
सम्बन्ध या अन्वय एक प्रकार से असम्भव होता है, तो भी उपमा 
की परिकंव्पना से पाक्यार्थ ( वाच्याथ ) की पूत्ति होती है। 


द्‌ अलंकार-पीयूप 


यथा+--कहाँ दि्वाकर पंशवर, कहा मोर मति खूढ। 
चाद्त तरिबो उडुपसों, दुस्तर सागर जसूढ़ ॥ 
इसके कई भेद्‌ हैं, मुख्य २ यहाँ दिये जाते हैं :-- 
१--माला निद््शनाः--जहाँ कई निद्शनाओ में कई उपमाआओं 
की कल्पना होती है। | 
यथा+--गरल पियन अरू जिश्मन चह, अगिन धारि चह सीत । 
व्यालहि धरि खुख चहत जो, सेई करे खल मीत ॥ 
२--जहाँ स्वरूप ओर स्थकारण का ,सम्बन्ध किसी अपनी 
ही क्रिया के द्वारा प्रगट किया जावे। अथवा जहाँ अपने कार्य 
झोर कारण का सम्बन्ध अपनी दी क्रिया के द्वारा कहा जाये-। 
नोटः--इसका सम्बन्ध कार्य-कारण भाव, घ रूप-सम्बन्ध से है । 
प्रथम निद््शना में जिस प्रकार पाक्यों में असम्भाव्यता का संबन्ध 
डपमा की परिकदपना से सिद्ध किया जाता है वैसे ही इसमें 
चाक्यो के अन्तर्गत पस्तुओं का सम्भाव्य सम्बन्ध उपम्ा की कदपना 
' से होता है। 
यथा+--च्था तापकारक जगत, के चिरसंपति-पात। 
यह सूचत ग्रीषम-द्ननि, रवि अस्ताचल ज्ञात ॥ 
हिन्दी भाषा के प्रायः सभी मुख्याचार्य इसे लिखते हैं। 
किन्तु भाष-वैभिन्य से । केशवदास ने कहा है “ कौनहु एक प्रकार ते, 
सत अर हझसत समान । कहिये प्रगठढ निद्शना, समुकत सकल 
खुजान ।” और सतासत को किसी प्रकार समान दिखाने पर इसे 
आधारित किया है। सिखलारीदास ने सतासत-भाव के साथ एक 
क्रिया से दूसरी क्रिया का दिखलाना भी इसमें रक्खा है। मतिराम 
ओर भूषण, ने दे भिन्नार्थ घाल्ले समान वाक्यो के एक में 
आरोपित करने पर ज्ञोर दिया है । लक्तिरम के छोड़ कर 
(जो दास के समान दी इसके प्रदर्शित करते हैं) शप्न्य कवि 
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जैसे प्माकर, दूल॒ह ओर गोपषिन्दादि, मतिराम के अनुसार ही 
इसकी परिभाषाय देते हैं। देव जी ने एक पिलक्षण रूप में इसे 
लिखा है--उनकी परिभाषा यों है-- क 

झोरे चस्तु बखानिये, फल तब ताहि समान । 

जहाँ दिखाइय ओर यह, ताहि निद्शंव जान ॥ भा०वि० ११६ 

केशव ओर देव इसके भेद नहीं देते । दास जी ने ५ रूप दिये हैं 
जासवन्तसिंह ने भो इसका कोई भेद नहीं दिया। शेष सभी मुख्य 
घ्राचायों ने इसके ३ तोन भेद यों दिये हैं । 

-दो सद्कश पाक्यो के भिन्नार्थो में से एक का अरोपण ! 
२--पदार्थो में एकार्थ का स्थापन | ' 
-एक क्रिया से सदसत्‌ अर्थे का प्रकाशन । 

लक्तिराम जी ने दास की भाँति १-समघाक्यार्थे मूलक 
२--सत्सदैक्य ३--असदसदैक्य ४--पदार्थेक्य, ५--एक क्रिया से 
दसरी का बोधन ये ५ भेद दिखताये हैं। 

नो5:--दृष्टान्त में घाचक नहीं रहता किन्तु इसमें रहता है 
प्रतिषस्तूपमा में दोनों सम पाक्य स्वतंत्र रहते हैं किन्तु इसमें नहीं 
रहते, घरन्‌ वे एक दूसरे के सहायक रहते हैं। जसवन्तसिंद्द ने ३ 
भेद यों दिये हैं 

२--जा दो समवाक्ष्यों के एक अथ का सूचक हो । 

२--जे एक के गुण का दूसरे में आरोप कर एकता लेवे । 

३--जे कार्य के देख कर भला,या घुरा फल कहे । 

इनमें तृतीय भेद्‌ ्रपनी विलत्तणदा प्रगट करता है । 

ने।5ः--निद््शना, द्ृष्डान्त ओर प्रतिवस्तूपमा का भेद्‌ +-- 

१--प्रतिषस्तूपमा में दोनों घाक्य स्वतन्त्र होते हैं । द्वष्ढान्त 
आर निद्शना में दे स्वतन्च न देकर परस्पर अपेत्तित रहते हैं। 

'२--६ुष्ठान्त में 'घाचक पद्‌ नहीं होता, निद््शना में होता है । - 
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दास ने इसे या दिया है.-- है 
द्वेसु एक ही अर्थ बल, निद्रशना की टेक । 
सम अनेक वाक्यार्थ के, एक कहे घरि टेक। 
एके पद्‌ के धअर्थ के, थापे यह वह एक ॥ 


भेद्‌-- 
१--सतसत वाक्याथथ की एकता का सूचक 
२--असत सत ?”! 

३--असत 99 99 99 


४--पदार्थ की एकता का सूचक ' 
४--एक क्रिया से दूसरी की एकता को सूचना 
अप्पय ने--१--सद्दश, वाक्यों ओर श्रर्थो' का एक में आरे।ण-- 
२--पदार्थ-चृत्तिका अआप्रापण 
३--क्रिया की सत असत का बाध करना । ये ३ भेद 
दिये हैं । 
मम्मठ की अनुमति प्रथम ही दे दी गई हे । 
विश्वनाथः ने--जहाँ विम्बानुविस्वत्व-भाष का कथन हो पघहों तथा 
जहाँ अशंभव-सम्बन्ध से संभव-संबन्ध का पर्णन हो, पहोँ भी 
निद््शना कहना चाहिये, ऐसा लिख ४ रूप यो दिये हैं । 
भेद:-- -- सम्भव वस्तु सम्बन्धी 
२--असम्भव वस्तु सम्बन्धी. कप 
(क) एक वाक्यगा हु 
(ख) अनेक पघाक्यगा 
३--मालारूपा 
ने।5ः--छ्षे भिन्न अर्थ या भोष पाले पास्यें में समता के भाव 
का आरोपण करना इसका सूल लक्तण हैँ । दे! भिन्न वाक्य इसके 
द्वाय एक' ही से दिखाये जाते हैं। इसके ५ भेद्‌ यों माने गये हैं -- 
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- £--दो भिन्न वाक्य जहाँ जे,, से, जे, ते आदि पदों से सम 
कहे जावें। यथा:-- । 
जे अति खुभठ सराहया रावन । से सुश्रीव केर लघु धावन । 
ने5ः--कही कहाँ उक्त वाचक पदों का लेप भी कर दिया 
ज्ञाता है । 


यथा--“मीठे बचन उदार के, सेने माँहि खुगन्ध। ” 
२--जहाँ उपमेय में उपमान के गुण की स्थापना की जावे । 
यथा--अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा। 
सिय मुख शशि भये नयन चकोरा ॥! 
३--जहाँ उपमान में उपभेय के गुण को स्थापित किया जावे। 
“ तब. अधरन की माधुरी, बसी खुधा में जाय ।” 
४--जहाँ किसी के ( या अपने ) सद्व्यवह्ाार से दूसरे के 
ज्ञान या नीति सिखाई जावे । यथा:-- 
तरुचर. दे फल फूल दल, यही सिखावेै नीति । 
लहि संपति आदर करहु, आये को, यह रीति ॥ 
५--जहाँ कोई असत्‌ काये अपने हो से असत्‌ फल-द्खिलावे। 
यथा+--रहत कुठिल; कच बँधि तऊ, यहो सिखावत बार ॥ 





दिष्टान्त 


उपभेय व उपमान पाक्य तथा उनके साधारण धर्म का 
(६ धर्म-पार्थक्ष्य होते हुए भी ) जहाँ पर विम्बप्रतिविम्ष भाव (साम्य 
साथ) ही । 

प्रतिवस्तूषमा में शब्द-भेद्‌ से दोनों वादद्ो में एक ही धर्म 
रहता है ओर इस प्रकार उसमें साधारण धर्म के वस्तु-प्रतिबस्तु 
भाव की प्रधानता रहती है, किन्तु द्ृशान्त में विस्वप्रतिविम्बभार्य 
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का प्राबल्य देता है, साधारण धर्म-सहिित डपरमेय-वाक्य का 
प्रतिविम्बभाव उपमान-वाक्‍्य में भासित होता है हझओोर उपमान- 
घाक्य एक प्रकार से दर्पण के रूप में रहता है । पंडितराज जगन्नाथ 
ने प्रतिवस्तूपमा ओर दृशन्त का एक अलंकार के दो भेद माने हैं। 


घर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेष भाव पर चातुर्य-चमत्कार 
श्राधारित किया जाता है, किन्तु इसमें ऐेसा नहीं होता, हाँ, 
घाचक पद दोनों ही में रहते हैं। निद्शना से इसका भेद हम 
दिखला चुके हैं । 

इसके दो रूप माने गये हैं :-- 

१--साधर्म्यात्मक--जहा दोनो वाक्‍्यो में साधम्यं प्रधान हो ) 

यथाः--दुसह् दुराज़ प्रजान के, 'क्यां न बढ़ दुख छंद । 

अधिक पअंधेरे। जग करत, मिलि मावस रवि चंद ॥ 
' >-बिहारी ' 

२--चैधर्स्यात्मकः- जहाँ विम्बप्रतिषिस्ब भाष में वेधर्म का 
अभाष हो । 

यथा:--प्रगठ करहि ज़िय प्रीति के, जे नर खुजञन खुधार | 

नहिं कबहूँ कुचला ज्ु हो, ताप मिदापचन हार॥ 

ले5:--इसमें निषेध सूचक घाचक शब्दों से भी सहायता ली 
जाती है, एक पत्त में तो एक विधिवाक्य ओर दूसरे में निषेध 
घाक्य रहता है। कहीं कहीं इसकी माला भी देखी जाती है. 
ओर यों चहाँ माला द्वष्टान्त होता है। हज 

ने।टः-- केशव ओर देव ने इसे नहीं लिखा । शेष सभी मुख्या- 
चार्यो ने इसे विम्बप्रतिषिस्ब भाष पर ही समाधारित किया है। 
भिखारीदास ने इसके साथ यह ओर दिया है कि इसमें वाचक 
शब्द छ्प्त रहता है। 
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विश्वनाथ ने घिम्बग्रतिषिम्ब भाव के साथ सम्भव वस्तु का 
आसस्भव पस्तु से सम्बन्ध दिखलाना भी इसका एक लक्षण 
लिखा है। 

नेठः--हृष्ठाध्त में दो सम धाक्यों की एकता ओर अर्थान्तर- 
न्यास में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन करने का भाव 
रहता है। हृष्ठन्त में साधारण का साम्य साधारण से ओर 
विशेष का विशेष से किया जाता है। अर्थान्तरन्यास में साधारण 
का समर्थन विशेष से और घिशेष का साधारण से किया 
जाता है। 


ध्यान रहे कि प्रतिषस्तूपमा के दोनों वाक्यों में एक ही धम्मे 
रहता है जो दोनों में प्ृथक्‌ प्रथक्‌ एकार्थ घाची शब्दों से कथित 
होता है। द्वष्दान्त में वाक्यो के धम भिन्न भिन्न रहते हैं, वाक्यों में 
सास्य ( विस्बप्रतिविम्बभाव ) रहता है, धर्मों में नहीं, हाँ, उनमें 
एकता सी आभासित जरूर होती है। 





दीपक 
जहाँ प्रस्तुत ( उपमेय ) ओर अप्रस्तुत ( डपमान ) का एक 
ही धर्म दिखलाया जाय, वहाँ दीपक अलंकार माना जाता है । 
तुल्ययागिता से इसमें यह विशेषता है कि इसमें उपमेय एवं 
डपमान दोनों ही का एक धरम कहा जाता है, किन्तु तुल्ययेगिता 
में या तो केवल उपमेयें के या उपमानों ही के एक धर्म का कथन 
किया जाता है। 
यथा+--खल-ज्ञन और भश्रुज्ंग-गति, ,कामिनि-नैननि-सैन । 
कददत “ रसाल ” जद्दान में, बिना पक्रता है न ॥ 
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ने।5ः--इसके दे रूप यों हे। ज्ञाते हैं-( १) शुद्ध या विधि 
< २) निषेघात्मक--उक्त उदाहरण निषेधात्मक है ओर निम्न 
उदाहरण विध्यात्मक है । यथा: 
पणिक, ईख, नौंबू तथा, थन, तिलद्वन अरु आम । 
दाबे हीते देत रस, जानत जगत तमाम ॥ , 
इसके दो ओर मेद्‌ यो माने जा सकते हैं :--- 
१--शुरू--जिसमें ओर किसी भी अलंकार का आभास न है। । 
यथा उक उदाहरणों में-- 
२--संकीण या मिश्रः--जिसमें किसी दूसरे अलंकार से 
सद्दायता ली गई हा--- 
यथा+--कनक कनकऋ देहन के, मदकर एक खुभाव । 
मानो याते दुहुन के, एक नाम जंग छाप ॥ 
ने।5--इसे श्लेषान्मक भी रक्‍्खा जाता है और ऐसा करने से 
इसमें अधिक चमत्कृत राचकता आ जाती है। श्लिष्य्दीपक के 
कई भेद्‌ हे। सकते हैं-- 
१--शब्द श्लि४2 दीपक--जिसमें केवल एक ही सब्द श्लिष्ट हो 
यथा+--चरन धरत, चिन्ता करत, चितवत चारिहु ओर | 
खबरण को हु ढ़त फिरत, कवि, व्यभिचारी, चेार॥ 
२--पद्‌ श्ल्लिएः--जिसमें कई शब्दों से बना हुआ एक पद 
शि्लि० हो आथवा जिसमें धर्मसूचक एक पाक्य द्वी श्लिए्ट हो । 
यथा+-देखे ते मन ना भरे, मन की मिटे न सूख ।. 
' बिन चाखे रस ना मिले, आस, कामिनी, ऊख ॥| 
३--समंग श्लिए--जिसमें पद के भंग करने ( ताडइने ) से 
अर्थ बदले ओर तब धर्म प्रगट करता हुआ घह्द घटित हो। ध्यान 
रहे कि यहाँ श्लिप्ट पद्‌ से अर्थ-पार्थंकय होता हुआ भी धर्म का 
खाम्य रद्दता है। 
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४--अभंग पद श्लिष्ट:--जिसमें बिना पद के तोडे ही शब्दों 
के कई अथोा के द्वारा ( उस शब्द या पद की अर्थ शक्ति से ) 
काम चल जाये । इसके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 


ने।5ः-घास्तघ में यह अलंकार तुल्ययेगिता का एक विशिष्ट 
रूप ओर उपसा का एक संकीर्ण भेद है। इसमें घाचक नहीं 
रहता यही अन्तर है, अतः कह सकते हैं कि यह वचाचक ल्ु॒प्तोपमा 
का ही प्रपंच है । पंडितराज जगन्नाथ आदि का भत है कि इसे 
तुल्ययेगिता का ही एक भेद्‌ मानना चाहिये । 

केशवदास ने इसके लिये कहद्दा है 


घाचि क्रिया, गुण, द्रव्य के, चरणहु करि इक ठौर। ' * 
दीपक दीपक कहत हैं केशव कवि-शिर-मेर ” ॥ 
क० प्रि० ११३ 


ध्यर्थात्‌ उपभेय-डएमान के पाचक, क्रिया, शुण द्वव्यादि के एक 
झोर कहना दोपक हे। भिखारीदास ने इसे देहली दीपक न्याय 
पर आधारित कर यों दिया है -- 

“बुक शब्द बहु में लगे, दीपक जाने सेाइ” । अर्थात्‌ जहाँ एक 
शब्द ( धर्म ) बहुतों में घटित होा। सके । 


भूषणा ओर मसतिराम ने वर्ण्यावणर्य ( उपभेयेपमानों ) के एक 
धर्म के कथन ही के इसका लक्तण माना है । जसपन्तसिंद ने 
चर्यर्यावणर्य का गुणों से एक सा दिखलाने के' प्रधान लत्तण, कहा 
है, इनके मतानुसार यहाँ न केवल एक ही धर्म का कथन हो परन 
अनेक का भी हो--( से। दीपक निज गुननि सो, पन्य,इतर इक 
भाइ। ) शेष आचायां ने प्रायः मतिराम आदि के समान ही 
इसकी परिभाषाय दी है । *. - 
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इसके निम्न भेद हैं;-- 
१--कारक दीपक'--जहाँ बहुत स्त्री क्रियाओं का एक ही 
कर्ता ( कारक या करने पाला ) हो | यह सब प्रकार व्याकरण 
से सम्बन्ध रखता है ओर पाक-संकाच का सद्दायक है । 


यथा+--कहतः नय्त, रीकत, खिज्रत, हिलत, मिलत, लगिज्ञात | 
भरे सीन में करति है, नेनन ही से बात ॥ 
--बिद्दारी 
नो5--समुच्चयालंकार में भी कई क्रियाओ का एक कर्ता 
होता है किन्तु इसमें उन क्रियाओं से व्यक्त होने वाले कार्य भाव- 
चाचक होते हुए एक हद्वी साथ होते हैं। यहाँ क्रियाओं से व्यक्त 
होने वात्ते कार्य एक क्रम से होते हैं ( क्रम ते क्रिया अनेक पे, कर्ता 
सबकी एक ) 
यथा--लेत, चढ़ाषत, खेंचत, गाढ़े । 


कारकदीपक --भेद्‌ः-- 

(१) बहुत सी क्रियाओं का एक कर्ता 
€ २ ) 99 99 कम 
्‌ ञ् ) 99 १9 हि 99 करण 
(४) ” क 9? संप्रदान 

| (५४) ” ; ?” ध्यपादान 
( टू ) हरा है 9३ सम्बन्ध 
(७) /” पे ” आधिकरण 
(्‌ च्द ) 95 99 क्र सम्बेधन 
(६ ) एक क्रिया के अनेक कर्ता 
(६१०) ष्र् 99 ्ञ कम 


रत १ ह्‌ ) 99 $3) 99 करण 


$ 
रु 
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(१२) एक क्रिया के अनेक संप्रदान 


(१३) ” ”. ?” झपादान </ ८&£ € 

(१४) 99 99 99 सम्बन्ध ५.9. है. 2 
(१५) ” ?._? झधिकरण- मेमेंतोमें खड़, खंस में 
(१६) ” की घट घट व्यापक राम 


सम्बोधन--हा राम दा रमण, 
दा जगदेव पीर !...... 


इसी प्रकार ओर उदाहरण भी जानिये। पिस्तार-सय से हम 
नहीं देते। 
२--मालादीपकः--जहाँ पूर्ध कथिक पस्तुओं के उत्कष एवं 
उपकार में उत्तर कथित पस्तुर्यं कारण रूप हैं।। और एक प्रकार 
की "खला या जंजीर सी बनती चत्ली जावे। यथा+--- 
रस से काव्य, खुकाव्य सें, सोाहत वचन महान | 
वचनन ही से रखसिक जन, तिनसें सभा खुजान॥ 
ध्यान रहे कि इसका उक्त कारक दोपक से भी एक प्रकार 
का विशिष्ट सम्बन्ध हे--यदि्‌ कारक दीपक को हम उक्त संकीर्ण 
रूप में न ले कर व्यापक रुप में लें तो जहाँ एक क्रिया के साथ 
छझनेक कारक (एक ही प्रकार के ) ञआवे पहाँ भी दीपक 
( कारक दीपक ) कहना होगा । 
इस विचार से इसे कारक दीपक का एक भेद्‌ ही मानना 
चाहिये, क्योकि इसमें प्रायः कई करण कारकों से ही उत्तरेशत्तर 
उत्कर्ष दिखलाया जाता है। वक्त उदाहरण में । 
इसका एक रूप वह सी होता है जदाँ इसका सम्बन्ध अन्य 
अल्वंकार से होता है, इसे हम मिश्र रूप कह सकते हैं। 
यथा+--नीर से लखत कंज्ञ, कंज सें लखत नोर, 
नीर अरु कंज से तड़ाग की निकाई हैं । 
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मणि से बलय, त्यां बलय से लसत मणि. 

मणि झरु बलय से तन खुघराई हे। 
पिक से लखसत मधु मधु से लसत पिक, 

मधु अरु पिक सों “रसाल” को बड़ाई हे ॥ 
कवि से सजे समाज त्यां समाज से खुकभन्रि, 

कवि ओझो समाज से नृपति-कीर्ति छाई हे॥ 


यहाँ उपमेायेपमा से सहायता ली गई है ओर दीपक की 
उससे पुष्टि की गई है, साथ ही कई दीपक एक साथ दिये गये 
हैं। अतः यहाँ श्टंखला या माला सी जान पड़ती है, अतः इसे हम 
दोपकद्दार भी कह सकते हैं | यह भी विचारना चाहिये कि 
प्रत्येक दीपक अंतिम दीपक के भाव का, उदाहरण या दृवष्ठान्त 
सा होता हुआ, परिपेषक है । 


उक्त माल्ादीपषक के पंडितराज़ जगन्नाथ ने सादूश्य- 
सम्बन्ध के असाच से दीपक न मान कर एकावली नामी अलंकार 
का एक भेद दी माना हे, विश्वनाथ तथा अप्पय जी इसे कदाचित 
इसी पिचार से एकावली के समीप ही लिखते हैं । 


केशवदास ने इसकी एक विचित्र परिभाषा दी है, उन्हेंने 
इसे अपने मणिदीपक का एक विशिष्ट रूप कहा है ओर इसके 
लक्तण में यह दिया है कि जहाँ चरषा, शरद्‌, शशि, शोभा, भूषण, 
प्रेमादिकों का देश, कालानुसार एक साथ वर्णन हो, वहाँ माला 
दीपक होता है । है ; 

इस प्रकार यह एक वर्णनात्मक ( विषयात्मक ) अलंकार 
ठहरता है, क्योंकि इसमें चरण्ये ( पर्णनीय ) विषयें का ही 


प्रधान्य है, इसके भेद बहुत होते हैं, यह कहते हुये आपने भेदों के 
नहीं दिखलाया । ;., - 


$ $ह 


री] 


अलंकार-पीयूष॑ 


मिखारीदास ने मालादीपक को एक प्रकार: की पूसचऑलिंकार 
माना है ज्ञिस में दोपक झोर एकापली का सामंजस्य द्वोता हे 
( दोपक एकावलि मिले, मालादीपक जानि ) । 
भूषण ने इसे सार की संज्ञा दी है किन्तु यह कहा है कि 
माला दीपक में जहा उत्तरेतत्तर उत्कर्ष है| पहाँ सार जानना और 
दीपक तथा एकावली के मिश्रित रुप का सालादीपक मानना 
चाहिये इस प्रकार सार, जे। इसका ही एक पिशेष रूप है, एक 
पृथक अलंकार ठहरता है । 
मतिराम और जसचघन्तसिंह आझादि का भी यही मत है| 
नेद--केशवदास ने इसके निम्न भेद दिये हैंः-- 
मणि दीपकः--बरषा, शरद, चसंत शशि, 'शुभता, शेभ खुगन्ध। 
प्रेम, पघचन, भूषण, भवन; दीपंक, दीपक बन्ध ॥ 
इनमें एक जु वरणिये, कानहु घुद्धि पिलास। 
ता सें मणि दीपक सदा, कहिये केशवदासं ॥ 
भाला दीपक--सबे मिलते जहँ वरणिये, देश काल बुधिपन्त। 
माला दीपक कहत हैं, ताका भेद्‌ अनन्त ॥ 
सारः--(भूषण)- दीपक एकाचल्लि मिले, माला दीपक होय। 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कहत हैं साय॥ 
जसवन्तसिंह!-- दीपक एकावल्लि मिले, माला दीपक नाम 
सार  +--णक पक ते सरस जब, शलंकार' यह सार ॥ 
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श्८' ;, अलंकार- 
आदइत्ति दीपक 


जहाँ दीपक में आपतंन ( आधृत्ति ) होता है पहाँ आदृत्ति 

दीपक या दीपकाचृत्ति कहना चाहिये। 
इसके ३ मुख्य रूप होते हैं :-- 

१--पदावृत्तिः--जहाँ दी पकान्तगंत एक ही पद्‌ (प्रायः क्रिया पद) 
भिन्न सिन्न अर्थो के साथ कई बार कहा,जावे। इसका सम्बन्ध 
एत्तेष से बहुत घनिश्ट है या वह उसी पर सर्वथा आधारित है। 

झत. इसे श्लिष्टपदावृत्ति या पुनरुक्तवदामासात्मकावृत्ति कह 
सकते हैं, क्योकि पद की भिन्नार्थ के साथ आदृत्ति होती है। 

यथा :--घन बरसे है री सखी, निशि बरणपे है देखि । 

नोठ :--इसे यदि अनुप्रास का सार्थक रूप कहें तो भी अनुचित 
न हागा ओर इस प्रकार यह शब्दार्थालंकार' या उभयालंकार भी 
कहा जा सकता है। इसमें यमक, और लाठ का भी सामंजस्य 
दो सकता है। 


मिखारीदास ने इसे नहों दिखलाया, शेष सभी मुख्य आाचार्थो 
ने इसे इसी रूप में रकखा है । 


५ , अर्थावृत्ति :--जहाँ दीपक में एक ही अर्थ की शआवृत्ति भिन्न 
भिन्न शब्दो के द्वारा चमत्कार के साथ की जावे ओर ऐसा करने से 
कुछ चातुर्य एवं माधघुय में उत्कर्ष भी ञ्या,जावे । 

यथा+--दोरहिं संगर मत्त गज, धाचहिं हय समुदाय । 

यह मत सर्वेमान्य एवं व्यापक होकर साधारण सा ही है-- 

३--एदाथावृत्तिः--जहां दीपक में एक हो अर्थ पाले पद्‌ की 
कई पार आतृत्ति हो। यथा +-- 


पू 
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८ ल्ाज भरे, लाग भरे, लाभ भरे, लेभभरे, 
लाली भरे, लाड़ भरे लेचन हैं लाल के ॥ 


नोंटः--ध्याव रहे कि इस प्रकार की आउ्तुत्ति में कुछ विशेष 
चमत्कार, भावषोत्कर्ष तथा चातुर्य-माधुयं अवश्य रहता है। पाय 
इससे भाव के। बल दिया जाता है ओर पह ज्ञोरदार हो जाता है। 
चीप्सा झोर इसमें यह अन्तर है कि इसमें कई बार आहइत्ति' होती है 
किन्तु वीप्सा में प्रायः दो ही बार। फिर पुनरुक्ति प्रकाश में सोंदये 
चृद्धि के लिये दी आवृत्ति होती है किन्तु इसमें बल देले ओर पद्‌ 
एवं अर्थ के उत्कर्षयुक्त करने के लिये ऐसा हंता हे ! कद सकते हैं 
कि यह इनका एक घिशिष्ट एवं प्रोढ़ रूप घाला अनुपास ही है । 


लाट झोर थमक में भा आवृत्ति होती है, किन्तु उनमें सभी 
प्रकार के शब्दों की आवृत्ति केवल भ्रति-सोख्थ के लिये होती है 
आर यहाँ प्रायः क्रिया पदो की ही आव्॒त्ति अर्थ-वेचित््य या' देलत्तणय 
के लिये होती है, यद्दी चिशेषता है । 
इन भेदो के अतिरिक्त केशव ने एक मणिदीपएक भी दिया है 
जे पृष्ठ १७ में दे दिया गया. है । ह 
यह एक प्रकार का. वर्णनात्मक अलंकार है क्योंकि इसमें ऋति 
के ग्रहीत या वणनीय विषय, के घर्सन का ही चमत्कृत प्राधान्य 
'अभीष्ट रहता है। ह 
भिखारीदास ने देहली दीपक न्याय ( देहरो पर दीपक रखकर 
बाहर भीतर दोनों ओर समानता से प्रकाश पहुँचाना ) पर-समा- 
आरित कर एक देहरी-व्येपक रूप भी दिया है। . 
परे एक पद बीच में, दुहं दिशि लागे से|य । 
से है दीपक देहली, -जानत है सब कोय ॥ 
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अर्थात्‌ देहली दीपक अलंकार पहों होता है जहाँ एक पद्‌ या 
शब्द्‌ दो वाक्‍यों के चीच' में इस प्रकार सरंक्खा जावे ( इस प्रकार के 
भाव एवं झर्थ के साथ) कि उसे दानो आर घटित एवं चरितार्थ कर 
सकें, पह दोनो झोर साथकता से लागू: हो। इस प्रकार यह पदू- 
व्यवस्था एवं अन्वय-चमत्कार से सम्बन्ध रखता हुआ वाक््यसंकाच' 
व संश्तेषण के ऊपर आधारित है झोर व्याकरण से सम्बन्ध 
रखता है। यह कई,रूपो का हो सकता है +-- / 


१ शिज्प्ट पद :--भिन्नार्थ खूचक । कक. 


४ ड्््ले कं-सभंग पद--- डे 
ष सम्बन्धी का ज 

ह +- ख--अभग पद्‌ू--- पा 
का, _ २--पएकार्थ खूचक या अविधात्मक-- 
223 » | जया; शः ५ 
शब्द शक्तिसम्बन्धी < 7 प्पिय-पाथक््यात्मक 
ह | क--लाक्ष णिक-- 


[_ ख--व्यंग्यात्मक-- 
४» “नेीठ।-हमारे आचाय॑ ये लिंखते हैंः-- 
भिखारी--बहै शब्द फिर फिर परे, आवुतिदीपक होय। 
मतिरामिें--जह दीपक में होते है,' आवनन को ज्ञाग॥ 
"सषण--दीपक पद के अ्रथ जहू, फिर फिरि करेत बखान। 
आधच्तिदीपक तहँ कहत, भूषन खुकवि सुज्ञानें ॥ ' 
“2 7 शेष आचाय इसकी व्यापक परिभाषा नहीं देते परन, 
सके भिन्न २ रुपों के लत्तण और उदाहरण ही देते हैं । 
१-यमकात्मकादुत्ति दी० - 
२-लाटात्मकंदुत्ति दो! रूव ओर है| सकते हैं । 
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नाड 


हाई 


कं “ व्यत्तिर्क.. हा 
गुणाधिक्य के द्वारा जहाँ उपमान से उपमेय के उत्कष का 
कथन किया जावे | इसमें इस बात पर सदेध ध्यान रखना चाहिये 
कि उपमान की. अपेत्ता उपभेय में ' अधिक उत्क्ष दिखलाया जावे 
झोर उपभेय की अपेत्ता उपमान में अधिक उत्कर्ष“न प्रगठ किया 
जावे । उपमा में इसके घिपरीत होता है। प्रतीष में रँकि उपभेय 
के! उपमान के -रूप में साइश्य के साथ द्खिलाया जाता.. है अतः 
चहाँ भी ऐसा उत्कष नहीं रहता जैसा यहाँ रहता है, /यहाँ गुण करी 
अधिकता के रूप में उपभेय का उत्कर्ष प्रकाशित किया ज्ञाता है । 
व्यतिरेक के २७ भेद माले गये है. :-- ) 
१--प्रथंध--जहाँ उपभेय के उत्कर्ष ओर उपमान के निकर्ष 
का हेतु बतलाया जाचे। ः 
इसके ३ रूप होतें हैं :-- # *, 40] 
(क) जहाँ शाब्दी उपमा के द्वारा उपभेय के उत्क्ष तथा 
उपमान के निकष का हेतु प्रदर्शित किया जाते । 
(ख) यही बात जहाँ ञआर्थी उपमा की संद्दायता से हो । 
(ग) जहाँ यही कार्य आत्तिप्तोपमा के द्वारा है। । 
२--टछ्वितीयः -जहाँ उपभेय के उत्कर्ष एवं उपसान्र के निकर्ष 
का कारण न द्खिलाया जाचे। यह प्रथम का पिक्तेम पर्व प्रतिकूल 
रूप है । 
शाब्दी, आर्थी, एवं शात्तिप्तापमा की सहायता से इसके भी 
प्रथम भेद की भाँति ३ रुप होते हैं। ः रे 
३-तृुतीय :--जहाँ केबल उपमान के अकष का हेतु , कद्दा 
ज्ञावे । हू की, 
शाब्दी, आाथी एवं आत्तिप्तोपमा के हारा इसके भी ३ रूप 
किये गये हैं हि * 
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४--केषचल उपमेय ही के उत्कर्ष का जहाँ पर कारण दि्खिलाया 
जावे । इसके भी तृतीय एवं अन्य उक्त भेदो के समान शाब्दीः 
आर्थी, तथा आक्तिप्तोपमा के आधार पर ३ रुप होते हैं । 

, इस प्रकार इन चार भेदो के कुल १२५ रूप हो गये हैं। 
इस प्रकार इसका प्रस्तार-विस्तार करने में, यह, स्पष्ट है; उपमा 
( तथा उसके भेदो ) से सहायता ली गई है, अतः कह सकते हैं कि 
ये एक प्रकार के मिश्रालंकार ही हैं. क्येंकि दो अर्थालंकारो के 
संमिंश्रण से इनकी उत्पति होती है 

शब इन १२ भेदो में से प्रत्येक के दो दे। रूप ओर होते है-- 
(१) सश्लेष (२) अश्लेष या (१) श्लिष्ट (२) अश्लिष्ठ | ध्यब 
इनमें से प्रत्येक श्लिष्ठ रूप का शल्तेष के द्वारा चम्रत्कत किया 
जाता है अतः एक प्रकार का ओर नया अलक्लंकार-संमिश्रण 
बनता है । | 

न उदाहरण 

। (१) क--प्रथम, ( शाब्दी उपमा 'के द्वारा ) 

ी कह “'रसाल” ते मूढ़ जे, सिय-मुख कहृह्ि' मयंक । 
निष्कलेक-सिय घदन शुभ, शशि है नित सकलंक ॥ 
वारिज इध राधा-पषदन, जान कहें ते पाोच' । 
यह विकसित निशिदिन रहे, घाका निशि संकेाच ॥ 
यहाँ राधा-चदन (उपमेय) का उत्क्ष निशि दिन विकसित रहने 
से दिखाया गया है और घारिज्ञ ( उपमान ) का निशा में 
संकुचित होने से अपकर्ष सहेतु दिया गया है, साथ दी इच॑ शब्द्‌ 
का जे। उपमा वाचक है और शाब्दी उपंमा का सूचक है, प्रयेग 
किया गया है | हेतु दे देने ही से यह एक विशिष्ट रूप का अलंकार 
दो गया है अन्यथा यदि हेतुं न दिया जाचे तो यह शाब्दी उपमा 
दी के रूप में रद जावेगा । यथा+-- 


*ी 
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पारिज़ इध राधा-घदन, कहें त्यांगि संकेल। 
- कह “रसाल” जानहु तिन्‍्हें, सांचेहु मति' के पोच' ॥ 
ख--यदि इसी में उपमान ही के अपकर्ष का हेतु कह 
दिया जावे तो वह एक दूसरा रूप ( शाब्दी डपमा 
से ) हा जावेगा। “ 
यथा+--राधा मुख सें होय किमि, कहत 'रसाल' मयंक । 
तापे देखहु है लगे, कारो पंक-कल्लंक ॥ 
ग--यदि केवल उपभेय के उत्कर्ष का ही कथन किया 
आबे ओर हेतु भी दिया जावे तो एक अन्य रूप 
है| जावेगा । 

यथाः--शशि सरों कहिये मुखहि क्‍यों, जे! है नित अकलंक | 

(२) क--( शञार्थी उपमा के द्वारा ) " 

केध्दि विधि कहिये सिय-घदन, सरस कमल सम होय ! 

यह अलुदनि विकसित रहे, निशि मलीन है सेय ॥ 

यहाँ सम शब्द के कारण: ञआार्थी उपमा हो गईहे। उत्तराध में 
उपमान का अपकषे ओर उपभेय का उत्कर्ष है, अतः प्रथम भेद है। 
यदि इसके भी पाठान्तर से रूप बदल दिये ज्ञावें ओर सम शब्द 
निरन्तर हो रक्‍्खा रहे तो शेष झोर ३ रूप बन जावेंगे।' घिस्तार- 
भय से हम उन्हें नही दिखलाते । पाठक स्वयमेव रूपान्तर करके 
देख लें । 

(३) क--( आत्तिप्तोपमा के द्वारा ) यथा ॥॒ 
विरह-ज्वाल की जरन से, मरन भले अति ज्ञान | 
मीचछु एक ही दिन दहै,, दहे पिरह मित प्रान॥ 

यहाँ इचादि, जे। शाब्दी उपमा के वाचक ओर तुल्यादि जे 

ध्रार्थी उपमा के घाचक शब्द हैं, नहीं हैं, किन्तु उपमा का आक्तेप 
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के द्वारा आभास मिलता है। मरन (' उपभान ) का अपकर्ष ओर 
जरन ( उपमेय ) का सद्ठेतु उत्कर्ष स्पष्ट रूप से कहा गया है। 
इसके भी अन्य भेद उसी प्रकार रूपान्तर करने से हो सकते हैं। 
पाठक स्वयमेष देख लें । यथाः-- : -। 
समर सर छॉड़ि न सकतव, करत न पिय ह्िय चैन । 
सग नेनन के गयव हर, आली . तेरे नेन ॥ 
यहाँ केवल उपमान ही का अ्पकर्ष कहा गया है, अतः तोसरा 
भेद है। शाब्दी उपमा के द्वारा श्लिष्ट व्यतिरिकः--यथा:-- 
गाल जन सेवत सदा, जिनके विमल घिचार । 
नहि भंगुर-गुन कंज् लों, तुम गाढे गन घार ॥ 
यहाँ लो शब्द शाब्दी उपमा का तथा गन ,श्लिष्ट शब्द है, 
भंगुर ओर गाढे पद्‌ उपमान के अपकर्ष ओर उपमेय के उत्कर्ष को 
दिखलाते हैं झतः यह शाब्दोी उपमा के द्वारा श्लिष्ट व्यतिरेक का 
प्रथम रूप हुआ । इसके पदों में परिवर्तत कर देने से, जैसा ऊपर 
दिखतलाया जा चुका है, इसके अन्य रूप बन जावेंगे घोर ल्ों के 
स्थान पर सम रख देने से यही आर्थोा उपमा-जन्य श्ल्िश व्यतिरिक 
हो जावेगा, फिर उसके भी सभी रूप उक्त परिवतेनों या रूपान्तरो 
से सिद्ध हे! जाचेंगे। 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ श्लेष से व्यत्तिरेक का प्राधान्य 
प्रतिदरत नहीं द्वाता, क्योंकि श्लेष उसके एक अंग के रुप में हो 
कर गोौण ही है, हाँ इससे व्यतिरेक में कुछ चमत्कार विशेष अवश्य 
ञाजाताहै। 
घात्तिप्तोपमा के दारा श्लिए व्यतिरेक+-- 
निपट नोर बरसापहीँ, वछुधा प॑ घनरश्याम | 
चह्द च्युत, पे अच्युत छुधा, बरसावत घनश्याम ॥ 
+ रा 2 ० 
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अन्यच्चः--नित ही उद्ति प्रताप यह, वह गतछूबि निशि माँहि। 
इहि भास्वत न्पराज ने, जीत्योा भास्घत ताहि ॥ 


ता न्यतिरेक:--जिस व्यतिरेक में उपधान एवं. उप- 
मेय के विशेषण शब्द नहीं रहते, तथा उपमेय के यथार्थ स्घरूप' के 
प्रकाश से ही उसका उत्कर्ष प्रगण होता, और वह सब प्रकार 
व्यंग्य पव॑ ध्वनित ही. रहता है। 
यथा+--नित्त अशंकित राहु सें, प्रकलंकित, अभिरास | 
सदा प्रकाशित एक सम, राधा-मुख छुबि-धाम ॥ 
ु ु कि -- २० मं० 
घलंकार सपस्वकार ने 'उपमेय की अपेत्ता' जहाँ उपमान, का 
अधिक उत्कष होता है! वहाँ भी व्यतिरेऋ अलंकार: साना हैः-- 
यथाः--घटि घि पुनि बाढ़े अरी, उड़ुपति बारस्वार। 
तज्ञु शुमान; आझावषत न पुनि, गत येवन-खुबहार ॥ 
। --र० मुं० 


कन्तु उपमान के ये उत्कर्ष-प्रकाशन में मम्मठ ओर पंडित 
राज जगन्नाथ जी ने व्यतिरिक की सत्ता नहीं सानी । उन्होंने 
ऐसे स्थत्तों पर अर्थ-गांभीर्य प॒व॑ चातुयं से यही सिद्ध किया है 
कि इस प्रकार के. सभी स्थानों में उपमेय ही का उत्कर्ष होता है, 
तथा यदि कहीं ध्रपकष-सूचक शब्दों से उपभेय में हीनता भी 
दिखाई जाती है वो भी पाच्यार्थ पर. मूह विचार करने से उनमें 
उत्कर्ष का ही, भाष भासित होता है। विश्वनाथ जी ने ,श्मलंकार- 
सर्वस्व का ही .अनुकरण किया है ओर उपमानेत्कर्ष में भी 
व्यतिरेक माना है, ऐसा अप्पय जी ने भी किया है। दंडी और 
अप्पय जीने उपसेय ओर उपमान के भेद-कथन मात्र में भी व्यतिरिक 
भाना है ओर न केषल उपमेयेत्कर्ष एवं उपमानापकर्ष ही में । 
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यथा+--पझुष्टि निबद्ध, मलीन मुख. काश गुप्त, नित तात । 
कृपण कृपाणहदि' भेद्‌ बस, आकारहिं सखुलखात ॥ 
नेदः--धयान रहे कि जिस प्रकार जझाधिकय या विशेषता का 
इसमें स्पष्ट रूप से कथन किया जाता है उस प्रकार प्रतीप में नहीं 
किया जाता; यही दोनो में भेद है। 


केशवदास ने इसे थहाँ माना है जहाँ उपभेय के समान पस्तु 
में कुछ भेद दिखलाया जावे, इसके फिर २ भेद किये हैंः-- 

१--शुक्त, २--सहज। इनके आप ने लक्तण नहीं दिये। 

मिखारीदास ने इसे वहाँ माना है जहाँ गुण-दोष के विचार 
से उपभेयेपमान सें समता का भाव छोड़ दिया जावे, ओर कहीं 
उपभेय का पेषण ओर कहीं उपमान का दूषण हा, समता कदापि 
न है| | आप कहते हैं कि रुपकके समान इसके अनेकी भेद होते 
हैं, हम उल्लेख के साथ इसके ३ भेद देते हैं ( १ ) उपभेय-पेषण 
(२ ) उपमान दूषण और ( ३ ) हीनढय । फिर २ भेद्‌ ( ज्ञा शब्द्‌ 
शक्ति पर आधारित, हैं) अर्थात्‌ (९) अधिधात्मक (२) 
व्यंगार्थव्यतिरिक नाम से ओर दिये हैं । 


मतिराम ने उपमान की अ्रपेतज्ञा उपमेंय में विशेषता प्रगढ 
करने दी में व्यतिरिक माना हे ( यह विशेषता कैसी हो यह स्पष्ट 
नंहों दिया) किन्तु इसके भेद 'नहीं दिये । भूषण ने, दो सम छुवि' 
वान! पस्तुओ में से एक को बढ़ा कर कहने में व्यंतिरिक माना है-- 
यह परिभाषा संकीरण हो जातो है, इससे यद्द भी प्रगठ नहीं होता 
कि इसका सम्बन्ध उपमेय. एवं उपमान से है या नहीं, जान.यही 
पड़ता है कि नहीं है, क्योकि दे! समान सोन्दर्यशाली पदार्थ उपभेय 
डउपम्तान हों झोर न भी हों, देनो ही बातें सम्भव हैं। इस पर 
कुछ स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया। 
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जसपन्तं सिंह ने उपसान से उपसेय में आधिक्य के दिखाने ही 

में व्यतिरिक माना है। शेष सभी आचाये प्रायः इन्हीं के मत. के 

पोषक हैं। देव जो ले केशवदास का मत माना है । राजा रामसिंद् 

ने: दूलह के समान इसके ३ भेद दिखतलाये हैं :--१ सम ( उपमेय 

उपमान में सास्य दिखतलाना) २--अधिक (डपमेय में 

उपमान से श्राधिक्य रखना ) ३--न्यून ( उपभेय के उपमान से 
न्‍्यून या हीच दिखलाना )। पद्माकर ने भी यही किया है । 


लक्तिराम ने उपभेय के रूप के उपमान से अधिक दिखाने में 
23 कहा है। गेकुल ने गुणाधिक्य ही का भाव इसमें प्रधान 
माना है । ह कप 


विनोक्ति 


जहाँ एक चस्तु किसी दूसरी के बिना कहीं ते! अशेशित,एवँ 
कहीं सुशाभित होती हुई दिखत्ताई जावे । , ० «हे 


” श्रथा+--१--सदन की छुबि क्या बनिता बिना-- 

: शदव की कछृबि क्या मधछुता बिना-- 
बद्नःक्या जिसमें कविता नहीं। » - -£ 
गगन क्‍या जिसमें सब्ता नहीं ॥ 


इसके कई रूप है| सकते हैं, यद्यपि हमारे आचार्या' नें उनके 
नहीं दिया, तथापि साहित्य में उदाहरण ऐसे विद्यमान हैं जे। 
यह स्पष्ट रूप से खूचित करते हैं कि इसके कई भेद एवं उंपसेद्‌' 
हों. सकते या होते हैं। साथ ही हर्म' इसमें नये नये रूपों से पर्याप्त 
पिकास भी कर सकते हैं--नीचे हम कुछ रूप देकर पाठकों के ही 
ऊपर इसके निर्णय को छोड़ देते हैं । /३०. 
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”? १-औ-समप्रश्न विनाक्तिः-जहाँ प्रश्न के सांथ विनेाक्ति हो। 
यथा उक्त उदाहरण में। इसके भी कई भेद हे। सकते हैं-- ५ 
( के ) स्वीकार खूचका-जिसमें ऐसे प्रश्च के साथ, 
विनेक्ति हो, जिसमें स्वीकारता का माच दे 
आर उत्तर भी स्वीकार खूचक है| । 
यथा+--लगत न शोभित काहद अति, जावक बिन पद कंज ! 
यहाँ उत्तर में यही कहना पडता है किः-- 

लागत शामित सद्दज ही, जावक बिन पद कंज-॥ 

( ख ) अस्वीकार सूचकः--जिसमें प्रश्न ऐसा हो जिसमें 
तथा जिसके उच्तर में अस्वीकृति ही दिखाई पढड़े। 

यथा+--छुवबि छाजति भूषन बिना, कविता बनिता काय | 
उत्तर है :--' बिन भूषन राजति नहीं, कविता बनिता देय ॥ 

नेोठ--यहाँ भुपन शब्द श्लेष युक्त हैं अतः इसे श्ल्लिष्ट 
बिनेक्ति का भी उदाहरण जानना चाहिये। 

( ग) खुच्य था लुप्त प्रश्ष घिनेाक्तिः--जहाँ प्रश्नवाची 
शब्दों का तो लेप हो, किन्तु प्रश्ष का भाष सूचित 
एव स्पष्ठ रहे, यथा उक्त उदाहरण में । 

२--हैत्वात्मक पिनेाक्तिः--जहाँ विनाक्ति के भाष के किसी 
हेतु के साथ सिद्ध किया जावे | 
यथा+--मल्त बिन निर्मेल होय अति, भानस शोभा देत | 
यहाँ बिना मल के मानस ( सरेावर ओर हृदय ) शोभा 
देता है, क्योंकि वह निर्मल रद्दता है। यहाँ इलेष की भी पु् है 
साथ ही हेतु सूच्य हे । इसी के स्पष्ठ हेत्वात्मक यों बना सकते 


मानस शेमित मल बिना, क्‍्योंकि' सुनि्मल होय । 
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पुए विनेक्तिः--जहाँ पिनाक्ति को अन्य किसी अन्य अलंकार 
की सहायता से परिषुष्ट किया जाता है। 
यथा:--बिन धन चिंमंल सेह अकाशा।., ट्र 
जिमि हरिजन परि हरि.सब आशा ॥ .,, 
ने5--इसे एक प्रकार का मिश्रालंकार भी कह सकते हैं 
कक छनेको रूप. हे! सकते हैं:--कुछ संकेतार्थ हम नीचे दे 
रहे है -- 
१--मालादीपका०:-जहाँ विनाक्ति के सांथ मालादीपक का 
सामंजस्य हो | यथा।-- 
उपचन सेद न झुतरु बिछु, खुतरुू न खुमन-चिहीन । 
सुमन सुरभि-रस के बिना; कदहत 'रसाल' प्रवीन ॥ 
ने।द--इसी प्रकार पिनाक्ति की माला भी बनाई जा संकती 
है। यथाः 
शेभा बिन, »ंगार अरू, पिया के बिन बुद्धि । 
नीकी पे फीके लगे, भक्ति बिना, मन-शुद्धि ॥ 
घिनेकक्ति घिशिष्टः--जहाँ पिनेाक्ति में कुछ विशेषता कर दी 
जाये, एक वस्तु अपने. असली रूप में भी शोभित या अशेभित हो 
शोर किसी पस्तु के बिना वह आर खुशासित या अशेभित हो, 
तथा किसी वंस्तु के बिना कोई वम्तु अच्छी या बुरी ( अपने 
यथा रूप में ) हती हुई भी शेमित या अशेभित लगे । 
“यथा+--चीकी पै फीकी लगे, गारि-बिना ज्येनार ॥ 
यद्पि सहज खुन्द्र सदा. बिधवा के मुख इन्दु | 
नहिं स॒हातः है तद॒पि चह बिन संढर के बिन्द ॥ 
नेट--इसके साथ यह भी विचारणीय है कि जहाँ कोई धस्तु 
किसी पसच्तु के साथ शेोमित या अशेाशभित है। वहाँ विज्लेम विनेक्ति 
कह सकते हैं [| यथाः--. / : ४», 
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'६--साहत येग झुज्ञान सें, त्यों अचुरक्ति सध्यान | 
सेाहति प्रीति प्रतीति सं, भक्ति साथ भगवान ॥ 
२--सब विधि झुन्द्र सदज्ञ द्वी, मंजुल अंक मयंक | 
कद 'रसाल' कवि नदहि' समे, पद लह्ि साथ कलंक ॥ 
सधवा मुख उुन्द्र जेंचे, लहि संदुर के विन्दु। 
ताहो के संग नहिं सब, विधवा के मुख इन्दु ॥ 
जहाँ काई वस्तु किसी अन्य वरतु, स्थान या समयादि के 
साथ विशेष शाभित एवं अशेमभित लगती है वहाँ विशिष्ट विनेाक्ति 
कहना चाहिये। यथाः 
सेहत मणि नृप-हाथ अति, अट्ि फन पे सेाइ नाहि। 
२--श्लेषात्मक+--जदहाँ चिनेाक्ति के साथ श्लेष का भी 
'सामंजस्य हो । +* 
यथा+--मल बिन निमंल होय अति, मानस शोभा देत। 
मानस सेह न छुमन घिन, सुमन न रस बिनसोह्द । 
' रस न साधुरी के बिना, भावुक हृदय न मोह ॥ 
। अलंकार बिन नहि' सजे, बहुत सरस हु होय। 
कह 'रसाल' कविराज यह, कविता बनिता दोय ॥ 
भसे5--जदाँ किसी शब्द का कोई विशेष अर्थ लेकर उसे 
स्छिप्ट माना जाता है पहोँ लात्तणिक शल्तेष मानना चाहिये। यथा 
यहाँ पर मल शब्द्‌ है--मल >> मेल, घुराई, दोष, (लात्तणिक) 
इसके समंग, अभंगादि के भेद से कई रूप हो सकते हैं 
विस्तार-सय से हम नहीं देना चाहते | 
प्रतिवस्तृपमात्मकः--जहाँ प्रतिचस्तूपमा का पिनेक्ति के साथ 
संमिश्रण हे। 
यथा+--राग बिना राजदहि मुनो, नदहि' कबहूं मणिहार। 
बिना कुणिलिता लसद्दधि नर,, नहि' तिय कबरी भार ॥ 
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श्लिप्टः--बास बिना सेहत खुभठ, जैसे मणिगण माल । 
दास बिना सेहत नहीं, नृप ज्िमि गजबल साल ॥ 
इसमें उपमा ओर द्वृष्ढान्त की भी पुठ है। 
आन्य रूप: 
जिस प्रकार एक यस्तु के बिना एक अन्य वस्तु शोसित एव 
अशेभित होती हैं उसी प्रकार हाती हैं :--- 
१--कई चस्तुएँ एक के,बिना अशेभित-- 
विद्या बिन सेहत, नहीं, येवन, धन, कुल, रूप । 
येचन घन संपति, विशाल कुल संभवा । 
विद्या हीना न शोभन्‍ते, निर्गन्‍न्धा इच किशुकाः ॥ 
२--कह घस्तुएँ एक के बिना शामितः 
दुश्चरित्रवा बिन सजे, घिद्या, कुल, धन, रूप। , 
३--एक वस्तु कई वस्तुओं के बिना शोमितः 
काम, क्रोध-मद-ल्लोभ-बिन, सेहत शुत्ति' सुनि-चित । 
४--एक वस्तु कई पस्तुओं के बिना अशेभितः-- 
भक्ति, ज्ञान, शुचिता बिना, सेह न नर इहि लोक ॥ 
४--एक के बिना अन्य शेमित हो .-- 
४ घरसिज सेाह 'रसाल' अति, खुचि सर में बिन पंक । 
छाजत कबि छिति पे नहीं, सज्जन बिना कलंक ॥ 
सेापमाविनेक्तिः--जहाँ उपमा से पिनेाक्ति की पुष्टि हो 
यथाः--मधुप बिना उपवन यथा, ,पिक बिन ज्यों ऋतुराज। 
, शोभित होत न कबि बिनए स्याही राज़ समाज ॥ 
ने।5+--उपमा चचक शब्दों के भेदों से शाब्दी और च्ाार्थी 
( १--शाब्दी सेपमा विनाक्ति- २-शआर्थी सै।० ३--छयात्मक, 


४--माल्ोपमा वि० ४--ल्ुप्तोपमा वि०)--इहत्यादि भेद -इसके हे 
सकते हैं । 
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ने।टः--यमक, वीप्सा, पुनरुक्त प्रकाश आदि शब्दालंकारो के 
आधार पर इसके कई रूप हो सकते हैं:-- ' ेु 
मंजुलता बिन नहि सजे, मंज्जु लता अरू बाल ॥ 
साहत भेहत ना रसना, मधुराई बिना, मधुराई बिना । 
नेट --इसी प्रकार अन्य रूप इसके है| सकते हैं, विस्तार-भय 
से हम नहीं दे रहे । जा ; 
ल्ुप्ताशय--जहाँ पिनेाक्ति का झाशय पर शोसित होना या 
अशेभित होता ) लुप्त रहे किन्तु स्पष्ठ रूप से खूचय भी रहे-- 
यथा---जिय बिल देह, नदी बिन्चु बारी । ' 
तेसेहि नाथ पुरुष बिन नारी॥ 
दृष्टान्तात्मक*--जहाँ विनेक्ति की पुष्टि द्ृष्टान्त या उदाहरण 
से हो -- री ' 
बिन घन निर्मल साहद अकासा। 
जिमि सज्जन परिहरि सब आसा ॥ 
इनके अतिरिक्त भी पिनेक्ति का सामंजस्य अन्य अलंकारो के 
साथ किया जा सकता है'। 
नेठः -घिनेाक्ति एक येगिक शब्द है ओर उसके खंडा अर्थ 
ये हैः--बिना-+उक्तिःजे! उक्ति बिना शब्द के साथ हो । 
अतः यह आवश्यक है कि इस अलंकार में बिना शब्द का प्रयाग 
कहीं पर हो । । 
साधारणतः इसके २ ही भेद माने गये हैं;-- 
१--शोभनः--एक पस्तु के बिना जहाँ दूसरी पस्तु शोभित हो 
'  य्रथा-विन घन निर्मल शरद्‌ नभ, साजत है निज रूप। 
अरु रागादिक दोष बिलछु, मुनि मन पिसल अनूप ॥ 
२--अशोभनः--शोसमित होत न लेक में नर हरि-भक्ति-बिहीन । 
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विनेक्ति-ध्वनिः--जहाँ विनेक्ति का आशय ध्यनित रहे। 
यथा+--बडे दवगन के फल कहा, जे न लख्ये। हरि रूप । 
श्रवणन के घिक, सुनत न जे, प्रश्चु के चरित अनूप ॥ 
नेाटः--ध्यान रखना चाहिये कि यह झलंकार सहाक्ति नामी 
अलंकार का प्रतिदवन्दी एवं विरोधी है। 
केशवदास ने इसे अपने भ्रन्ध में नहीं दिया । देष जी ने भी 
यही किया है। भूषण ने भी इसे अलंकार नहीं माना, यद्यपि 
उनके भाई मतिराम ने इसे अलंकार मान कर ललित ललाम में 
स्पष्ट रूप से दिखलाया है-- 
यथाः--जहँ प्रस्तुत कछु बात बिन, के नोके के होन । 
बरनत तहाँ घिनाक्ति है, कवि मतिराम प्रवीन ॥ 
भिखारीदास ने सहोक्ति,; पिनाक्ति शोर प्रतिषेघाक्ति ( जो 
शोर आचायों के द्वारा केघल प्रतिषेध नाम से ही लिखा गया है) 
का एक साथ द्वी लिखा है-- 
“४ कछु कछु संग सहाक्ति कछु, बिन सुभ अखुभ घिनाक्ति। 
यह नहि यह पत्यत्त ही, कहिये प्रतिषेध्राक्ति ॥ 
जसपन्तसिंद ने कुबलानन्दानुसार इसे दे रूपों में दिखलाया है। 
“है घिनोक्ति कछु बिन कछू, सुभ के अखुस चरित्र । 
४ है विनोक्ति द्वे भाँति की, प्रस्तुत कछु बितु छीन । 
अरु साभा अझधिकी लहे, प्रस्तुत कछु इक हीन ॥ 
.._ शेष ओर सभी शआचायें इसी के अच्ठुसार पिनोक्ति के दो 
रुपों में दिखलाते हैं। यथा-- 
,.नितान्‍्त शुद्र:--बेचन सँग बाढ़न लगो ओज उरोजन मांध्ि | 
मदन संग चोंखोी चढ़ी, मधघुता रदनन माँहि ॥ 
शब्दालंकृतः--जे।वन सँग जे।बन बढ़े, सकुच कुचन के खंग। 
। लरिकाई सँग कटि घटी, घंटे बढ़े तिय आग ॥ 
० पी० उ०--३ 
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जहाँ एक ही शब्द्‌ या पद्‌ दो अर्थों का बोधक हो अर्थात्‌ उसका 
अ्न्वय दो भिन्न २ अर्थवान पदों के साथ चरितार्थ होता हो,,.तथा 
जहाँ ऐसा करने के लिये सह, संग या इनके पर्यायी चाचक शब्दो 
का प्रयोग किया गया हो | इस अलंकार के घाचक शब्द्‌ है :--संग 
साथ, सह; साथधें, इत्यादि-- 
नोट :--इसमें एक श्मर्थ के साथ तो हयार्थ-पोषक पद्‌ प्रधानता 
के साथ रद्दता है किन्तु दूसरे अर्थ में वही गोण रूप से लागू होता 
है। प्राय एक ही क्रिया एक अर्थ में प्रधानता के साथ ओर दूसरे 
धर्थ में गोणता के साथ चरितार्थ दोती है। जहाँ दोनों अथथे 
प्रधानता के साथ रहते हैं वहाँ समुच्चयालंकार माना जाता है। 
ध्यान रखना चाहिये कि इस अलंकार में इस चैचित्र्य के साथ ही 
साथ अतिशय ( झतिशयोक्ति ) की भी पुद रहती है अतः इसे 
अतिशय सुलक अलंकार कद् सकते है। 
यदि खूद्म दृष्टि से देखा जाने तो यह अलंकार व्याकरण से 
सम्बन्ध रखता है ओर पाक्य-संश्लेषण का सहायक है, और 
इसका अआधार-पाक्य-रचना चातुर्य है । ' 
इसके दे। मुख्य रूप होते हैं :-- 5 
१--झशुद्ध - जिसमें ओर किसी भी अलंकार का योग नहीं 
रहता । 
यथा :--सकुच संग कुच युग डठत, कुटिल भकुटि द्वग संग ॥ 
मन्मथ संग नितस्त बढ़ि, भूषित तरुनी अंग ॥ 
२--संकीर्ण ः--जहाँ इसके साथ किसी अन्य अलंकार का 
सामंजस्य हो । 
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यथा +--मन सँग रक्ताधर भये, शैशव सँग गति मन्द्‌। 
येवन सँग गुरुता लद्दी, तरूनी-कुचन ध्यमन्द ॥ 
यहाँ श्लेष के साथ इस अलंकार का योग है। भये क्रिया 
अधर और मन आदि के साथ समन्वित होती है, प्रथम के साथ तो 
वह प्रधानता से किन्तु दूसरों के साथ गोणता से चरिताथ होती है. 
शोर यह संग शब्द के कारण होता है | 


धलंकार सर्वेस्व में इसका एक भेद कार्य-कारण के पोर्चापर्य-: 
दिपयेय-रूप वाली अतिशयोक्ति के भी माना है, वेसा सी 
विश्वनाथ ने भी किया है, किन्तु पंडितराजादि अन्य आचारयों ने 
ऐसा नहीँ माना | ध्यान रखना चाहिये कि शोषम्ध-भाव के व्रिना 
केषल सहादि शब्दों के दी बल्ल पर इस अलंकार की सता नहीं 
होती-- 
यथा :--विकसित बन. मुखरित मचुप, सीततल मंद समीर | 
पेछु चरावत गोप खँग, हरि यथुना के तीर॥ 
केशवदास ले इसकी परिभाषा यो दी है :-- 
# हानि. चुद्धि. शुभ, झझुस कछू, करिये मूढ़ प्रकाश । 
देय सद्ाक्ति छु साथ हो, घणत केशवदास ॥ 
ओर इसमें यूढ़ता का प्रकाशन थी द्िखलाया है। 
मिखारीदास ने इसे वहुत स्एए रूप से नहीं दिया, केघल 
भ्द्य्छ कछु संग सद्दोक्ति कक्तु दें २७ ७०७०० 95 
कछु है होइ सद्दाक्ति में साथहद्धि' परे प्रसेग ॥ ही कट्दा है । 
मतिराम ने इसे एक दूसरे ही भाद के साथ दिया +-- 
८ क्ाज-हेतु को छांड़ि जहँ, ओऔरनि के सद्भाव | ? 
दरनत वहाँ सद्दोक्ति है, कविज्नन छुद्धि प्रभाव ॥ 
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इसमें कार्य अपने हेतु के छोड कर अन्य कारणों या पस्तुओं 
के साथ जलता है--यह वैचित्य इससे स्पष्ठ है। ' 

भूषण जी ने इसे छा; दिया है | 

जसपन्त सिंह ने लिखा है--“से। सहोक्ति सब साथ ही, बरने 
रस सरसाई ।” 

शोर इससे यह दिखलाया है कि सरस वर्णन की बातो का 
एक साथ देना ही सद्दाक्ति है, इस प्रकार आपने शब्दार्थ के 
चरितार्थ किया है। 

अरब अन्य आचार्यो के मतानुसार इसके निम्न रूप होते हैं। 

१--मन रोचक बातो का एक साथ पर्णन करना-- 

मन रंजक जहें बरनिये, एक सखेंग बहु बात । 
से सहाक्ति आभरण है प्रन्थन में विख्यात ॥ 

इसी भाव के लक्तिराम, गाकुल, गोविन्द, रामसिंह और 
प्माकर ने भी अपनी परिभाषाओ में रक्खा है ओर ये अप्पय का 
अचुकरण किया है | 

२--अक्ति में सह भाव का प्रदर्शन करना । 

मम्मठ के समान इसे दूल्तह ने अपनी परिभाषा में दिया है। 

देध जी ने अपनी एंक विचित्र ही परिभाषा इसकी दी है । 

“ सी सहोक्ति जहँ सहित गुन, कीजे सहज बखान ।” 

घर्थात्‌ जहाँ सदज्ञ प्राकृतिक पर्णन गुण के साथ किया गया हो 
चहाँ सहाक्ति अलंकार मानना चाहिये | | 

इन विशेषताओ के ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करना 
चाहिये। ** ] कर 


| 
3 





अलंकार-पीयूष 
पर्यायोक्ति 


जहाँ कवि के द्वारा अभीशथ्थे या इशष्ट भाव सीधे सादे एवं 
साधारण रुप में व कहा जाकर पर्याय ( दूसरे ) प्रकार से कहा 
जावे और इस प्रकार पविषत्तित ( अभीष्ठ ) अर्थ का भंग्यन्तर रूप 
से प्रतिपादन एवं प्रकाशन किया जाचे । 


नेाट--कह सकते हैं कि यह भाव-प्रकाशन-शैली के वैचित्छ 
पव॑ चमत्कत चातुय पर निर्मर होकर एक प्रकार की पक्रोक्ति 
है। इसमें मुख्य भाव के जिसे कवि प्रकाशित करना चाहता है 
सीधे, स्पष्ठ, एवं साधारण रूप से न कह कर एक घिचित्र ढंग के 
साथ कहता है ओर उसे असाधरण सा बना देता है। इस प्रकार 
कद सकते हैं कि इसका सम्बन्ध षाक्य-रचना-चातुरो से ही 
है, किसी बात को ऐसे ढंग से घुमा फिया कर कहना कि भाष ते 
चही बना रहे, अथ में किंचिद्पि परिषतन न है, किन्तु कहने का 
ढंग चोखा ओर अने|खा हो । 


ध्यान रखना चाहिये कि इसमें भंग्यन्तर होते हुये भी ध्वनि 
पव॑ व्यंग्य का कुछ भी सामंजरुय नहीं होता, भाषाभिष्यंजन-चातुर्य - 
एवं वेद्ग्घ ( वेचित््य ) या बेलत्तरय ही मुख्य भाष के सूचित 
करता रद्दता है, किन्तु पद सदा अभिधेयात्मक ही रहता है ( शब्द 
के दायरा ही उसका भाव सुपष्ट एवं व्यक्त रहता है) चह्ट व्यंग्य के 
समान अचाच्य एवं सूच्य नहीं रहता । 

यहाँ वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ का काम करता है, ध्वनि के समान 
इसमें वाक्यार्थ ओर व्यंग्यार्थ भिन्न २ नहीं होते । 

यथाः -लखि लव बिक्रम विशद्‌ बल, थाई अति झअनुरागि । 

तद ढिग, तब रिपु-राजश्री, पातिन्रत निज त्यागि॥ 


शे८ अलेकार-पीयूष 


अलंकार सर्वस्व में यह दिखलाया गया है कि इसमें कारण 
के रूप में जे वाच्यार्थ रहता है उसका कार्य के द्वारा कथन किया 
जाता है, यही वात अम्रस्तुत प्रसंशा के कार्य निवन्धना नामी भेद 
में भी होती है (कारण-रूप वाच्यार्थ का कार्य-रूप से कथन होता है) 
किन्तु चहाँ कार्य तो अप्रस्तुत रहता है ओर केषल कारण ही 
छस्तुत रूप में दिखलाया जाता है, यहाँ कार्य ओर कारण दोनों 
प्राकरणिक द्वेकर प्रस्तुत रद्दते हैं। 
इसके दे। मुख्य रूप होते हैं: *- 
प्रथमः--जे। ऊपर दि्खिल्लाया ज्ञा चुका है । 


प्याला झगछोना उठे, हो है बडे बिहाल | 
जल दे थञ्ावों ताहि, तुम, सखि ढिग रहे शुआल ॥' 
बैठि रसालन डारि, कूजत पिक अबिकल तहाँ। 
ञोवे। ताहि निहारि, तुम दोऊ रहियो इते॥ 


द्वितीयः--ज्ञहाँ किसी व्याज या * बहाने से इशथ को सिद्धि 
की जावे । 
राधे ! भली नया हँसी, लीन्ही गंद्‌ हुराय |” 
देहु देहु कहि कंचुकी, गही बिहँसि हरि आय ॥ 


नेठः--इसमें न केवल पचन-चातुरी ही का चमत्कार रहता 
है घरन्‌ क्रिया-चातुर्य का भी प्रदर्शन किया जाता है अर्थात्‌ पिचित्र 
घाक-चातुरी के साथ ही ऐसा कार्य होता या किया जाता हुआ 
दिखलाया जाता है जिससे इष्ठार्थ का साधन होता है, उसे 
छिपाने के लिये साथ में चतुरता पूर्ण एक झुन्दर उक्ति भी रहती 
है, जिसमें चमत्कार के साथ ही साथ एक विचित्र देलत्तरय भी 
रहता है। 


घलंकार-पीयूष शे६ 


यथाः--राधे आओ कान में, खुनो मातु-संदेश | 
कह “रसाल” यें हरि लिये।, चूमि कपेल-प्रदेश ॥| 
इसके दे भेद्‌ हैं।--१--आत्मेष्ड.साधन या अपना इष्ट-साधन 
यथा+--उक्त उदाहरण में | 
.. २--परेष्ठ साधन+--- 
यथा+--घिपिन विकासित झुमन ले, देऊँ दरिहि उपहार | 
तब लो तुम दोऊ इते, लखो 'रसाल” बहार ॥ 
नेट।--पर्यायाोक्ति के केशव मिश्र ने अपने अलंकार शेखर 
में संत्तिप्तत्व, उदातत्व, प्रसाद; और भाषिकत्व ( छु शब्द्त्व, 
मिंता ) के साथ एक प्रकार का अर्थ सम्बन्धी गुण माना है । 
ले5:--इसमें मिस या व्याज्ञादि शब्दों का रखना आवश्यक 
नहीं, वे रक्‍खे भी जा सकते हैं ओर नहीं भी । केतघापन्हुति में 
एक बात के छिपाने के लिये मिस या व्याज से केई अन्य बात 
कद्ी जाती है; कोई क्रिया नहीं की जाती, किन्तुं इसमें इष्टार्थ की 
सिद्धि के लिये कथन के साथ केई युक्तिपूर्ण क्रिया भी की जाती है 
घद्द छूलपूर्ण हाती हे 
केशव ने इसे ये दिया है ः-- 
“ कैनहु एक अद्वष्ट ते, खनही किये ज्ु हाय । 
सिद्धि आपने इृष्ट की, पर्यायाकति साथ ॥ 
घर्थात्‌ जहाँ अद्ृष्ट-चल से बिना कुछ किये ही अपने इष्दाय्थे 
की सिद्धि हो ज़ाबे । देव जी ने इसे नहीं दिया । शेष सभी पुख्य 
ध्याचारयों ने इसे इसी प्रकार दिखलाया है जिस प्रकार दमने ऊपर 
दिया है। भूषण ने केषल एक ही रूप दिया है 
*बचनन की रचना जर्दाँ, पर्शनीय पर ज्ञानि 
परजायेाकति कहदत हैं, मूषण तादि बलानि ॥ 


४० अलंकार-पीयूष 


दास जी ने इसके प्रथम रूप में लक्तणा का भी प्रभाव माना है । 
“कहिय लच्छुना-रीति लै, कछु रचना से बैन । 
दूसरा भेद वही दिया है ;-- । 
मिखु करि कारज् साधिबा, परजायेक्ति छु ऐन। 
साथ ही यह भी कद्दा है कि नई रचना से जर्ाँ बात कद्दी ज्ञावे 
पहाँ पर्यायाक्ति हैः-- ु 
“परजायेक्ति जहाँ नई, रचना से कछु बात ॥ 
शेष सभी आचारयों ने अप्पय जी के मत का ( जिसे 
हमने ऊपर द्खिलाया है ) ध्यतुसरण किया है शोर इसके उक्त दे 
रूप उसी प्रकार दिये हैं। 
मम्मठ जी ने केषल एक दी रूप दिया हेः-- 
“ पर्यायाक्त बिना घाउय घाचकत्वेन यद्वचः ! 
विश्वनाथ ने भी ऐसा ही किया है ओर केवल प्रथम रूप ही 
दिखिलाया है-- 
“ पर्यायाक्त॑ यदा भंग्या गस्‍्यमेवाभिधीयते। ” 





विशेषोक्ति 


पूर्ण कारण के सब प्रकार उपस्थित रद्दने पर भी जद्दाँ कार्य 
न होता हुआ दि्खिलाया जावे । 

नोट :--पिभावना में कारण के झभाष में भी कार्य की उत्पत्ति 
एवं पूि रहती है किन्तु इसमें पूर्ण कारण के रहने पर भी कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रतित्ाम हैं । 
इसका आझाधार कार्य-का रण-सम्बन्ध है (४6 7९४४०7 280छ6०७॥7 
टए86 #एते ॥०007 ) 5 
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इसके तीन मुख्य भेद्‌ होते हैं :-- 
१--भनुक्त निमित्ता :--जहाँ किसी कार्य के न होने का 
कारण या निमितच न क॒द्दा जावे । 
यथा :--आल्ी री इन चखन की. जाने कैसी प्यास । 
छुकि छकि छुबिरस पियत पै, रहे प्यास की चास ॥ 
२--उक्तनिमित्ता :--जहाँ कार्य के उत्पन्न न होने का हेतु या 
निमित्त व्यक्त कर दिया गया है। । 
यथा/--नव प्रभात, विकसित जत्लज, मचुप न तिन पे जांहि । 
कह “रखाल” तव मुख सद्दस, तिन में मधुरस नांहि॥ 
३--अचिन्त्यनिमित्ताः--जद्दाँ कार्य के न होने का कारण 
घचिन्त्य हो । 
यथा ४$--यद्‌॒पि दियो हरि मोंहि झति, सुन्दर रूप 'रसाल' । 
जाने धो काहे न मोहि, वाल दियो जय-माल ॥ 
नोट :--अन्नुक्त निमितता तथा, अचिन्त्य निमिचा में यद्यपि 
कार्य के अभाष का हेतु, प्रतीयमान या व्यंग्य रूप में रहता है तथापि 
उसमें चातु्य-चमत्कार नहीं होता, ओर न पद्द प्रधान रूप में ही 
रहता है, घरन इनमें वाच्यार्थ ही में चारु चातुर्य एवं चमत्कार का 
प्राधान्य रहता है अतः इसे सब प्रकार ध्वनि से पुथक्‌ ही मानना 
चाहिये। 
हमारे आचार्य यों लिखते हैं। 
सिखारी--देतु धनेह काज 'नहिं, विशेषोक्ति संदेह । 
विशेषेक्ति कारज नहीं, कारन की झधिकाय ॥ 
भूषण०--जहाँ हेतु समरथ भयहु, प्रयट हात नहि' काज । 
जसपन्त०--विशेषोक्ति जो हेतु सो, कारज उपले नाहि । 
लल्ि०--प्रवल देतु चल से। जहाँ कारज सिद्ध न होय । 


8२ घचलंकार- 


गोकुल--लहियत कारन बहुत जहें, कारज सिद्ध न होय । 
गोविन्द--घिद्यमान कारण बन्यो, तउ न जहेँ फत्त होय । 
रामसिंद--पूरन कारन होय, काज न होइ तऊ तहाँ। 
दूलह--हेतु परि पूरन पे डपजे न काज जहाँ-- 
पद्माकर--विशेषोक्ति कारन प्रबल, तातें काज जहाँ न | 
केशवदास ने कहा है-- 

“विद्यमान कारण सकल, कारज होंइ न सिद्ध । 

सेई बक्ति पिशेषमय, केशव परम प्रसिद्ध ॥ 
' यहाँ यद्द स्पष्ठ है कि समस्त ( सभी ) कारणों ग्रा पूर्ण 
कारण पर भी कार्य न होना इसका लक्तण है। * - 


भिखारीदास के मत से कारण की झधिकता झोर बहुत 
कारणो पर भी जहाँ कार्य न हे पहोँ पिशेषेक्ति है--इसमें कारण 
के पूर्णव का भाष नहीं परन्‌ आधिक्य एवं सख्या का भाव 
प्रधान है। मतिराम ने पूर्ण कारण या कारण की परिपूर्णता के ही 
प्रधानता दी है ( जहें परिपूरन हेतु ते; प्रगठ हात वहि काज । ) 


भूषण ने कारण के समर्थ ( शक्ति पूण ) होने पर बल दिया 
है और जसवन्तसिह ने साधारणतथा यही कहां है कि जहाँ 
हेतु से कायात्पत्ति न हो पहाँ विशेषोक्ति होती है । ४ 
देवजी ने एक विचित्र परिभाषा दो हैः-- 


जाति, कम गुन भेद की, पिकटपता करि जाहि। 
चस्तुह्ि' बरनि दिखाइये, पिशेषेक्ति कहु ताहि 0 
यहाँ पस्तु-चर्णन में जाति, कम एवं गुण-मेद्‌ की पिकट्पना 
का प्रधान रखना स्पष्ट है। यह साथ और कहीं नहीं पाया जाता । 
इस प्रकार इसके कई रुप हे जाते हैं -- 
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१--समस्त कारणों से भी कार्य थ हो--केशव । 

२--बहुत या अधिक कारण से कार्य न हि---भिखारी, गोकुल । 
३--पूर्ण कारण पर भी काय न हो--मतिराम; राससिंह, दुलह। 
४--समर्थ कारण से कार्य न हा--भूषण । 

४--प्रवल कारण से कार्य न है---लछिराम, पद्माकर । 
६ई--कारण पर भी कार्य न हो--जसवन्त सिंह, गोविन्द 


समासोक्ति 


जहाँ समान भाष पाले विशेषणो से अप्रस्तुत का कथन किया 
जाचे तथा जिसमें समास (८ संक्षेप ) से उक्ति का चातुय-चम्तत्कार 
हैे। । प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों अर्थों का एक ही धर्थ में कथन 
किया गया हो। यह मत अद्लिपुराण का है ( 'समासेक्तिरद्ता 
संक्तेपार्थतया बुधः ) 

ने5/--यहां प्रस्तुत के वर्णन में केवल समान पविशेपणों की ही 
अथ-शक्ति से अ्रप्रस्तुतार्थ का प्रद्शन लिया जाता है, समान 
विशेष्य से कुछ काम नहीं लिया जाता। जहाँ विशेषण शोर 
विशेष्य दोनों समान रूप से प्रधान रहते हैं तथा दोनों के द्वारा 
प्रस्तुत या अप्रस्तुत अर्थ का प्रदर्शन किया जाता है पहाँ 
श्लेषालंकार माना जाता है, प्रस्तुतापस्तुत दोनों के घंणंन बाते 
श्लेप में कभी कभी विशेष्य अश्लिष्ड भी होता है शोर इसलिये 
प्रस्तुत ओर पअप्रस्तुत दोनों का पृथक पृथक शब्दों के द्वारा प्रदर्शन 
कराया जाता है। 

अप्रस्तुत प्रशंसा में प्रस्तुत व्यंग्यरूप से भावगम्य रहदता हैं 
उसका वर्णन अपस्तुत के द्वारा किया ज्ञाता है, किन्तु यहाँ 
घिपरीत अपगप्रस्तुत गस्य रहता हैँ दथा अस्तुत के वर्णन में श्रप्रस्तत 
के व्यवद्याराचार की प्रतोति रहती है। 
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रुपक में अप्रस्तुत का प्रस्तुत या झारोपण पर स्थापन किया 
जाता है ओर अग्रकृत चस्तु अपने रूप से प्रकत पस्तु के रूप का 
घआाच्छादन सा कर लेती है, किन्तु यहाँ प्रक्त चस्तु का बिना 
आच्छादन किये ही उसके उसकी प्रथमाचस्था से भी अधिक 
डत्कृष्ट कर दिया जाता है ओर इस प्रकार रूप का ख्थापन न 
करके व्यवहार ही का आरोपण किया ज्ञाता हे । 

समान पिशेषण कहीं तो श्लिष्ट और कहीं अश्लिएट रूप में 
रहते हैं । इसलिये इसके दा मुख्य रुप हो जाते हैं। ध्यान रहे कि 
एल्लेप में सभी अर्थ प्रस्तुत से माने जाते हैं, किन्तु इसमें नहीं, 
घरन्‌ यहाँ पस्तुत में अप्रस्तुत का भान होता है । 

१--श्ल्लिण्ट पिशेषणात्मक--संभग श्लेष, अभंग श्लेष से 
दो रूप में । 

२--अश्लिष्ट पिशेषणात्मक । 
यथा+--१) विकसित मुख पेन्द्री निरखि, रपि-कर-सँग 'शनुरक्त। 

प्राचेतसदिशि जात शशि, हो दुति मल्िन विरक्त॥ 

यहाँ प्रस्तुत विषय प्रभात का चर्णन है, साथ ही अप्रस्तुत 
विषय सें घहद वित्लासी पुरुष आता है. जिसकी प्रिया किसी दुसरे 
से अनुरक्त होती है, घह पुरुष ऐसा देख कर मरने पर उद्यत हो 
जाता है। यहाँ प्राचीदिश रूपी नायिका कुलटा के रूप में तथा रवि; 
नव नायक के रूप में व्यवहार करते दिखलाये गये हैं। विशेष्यपद्‌ 
पेन्द्री और शशि अश्लिष्ट ओर पिशेषण पद्‌ सभी ( कर, पधनुरक्त, 
ओर बघिरक्तादि) श्लिष्ट (दच्यार्थेक) हैं ओर प्रस्तुताथ से अप्रस्तुतार्थ 
का बोध करते हैं। 

(२) सद्दज खुगंध मदन्‍ध अल्ति, करत चहे दिशिगान। 
देखि उद्ति रवि कमलिनी, लगी मुद्ति मुसकान ॥' 


नस 
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यहाँ कमलिनी ( प्रस्तुत ) के व्यवहार का प्रद्शन नायिका 
( अप्रस्तुत ) में किया गया है ओर यह केवल साधारण विशेषयणों 
से, मुसकान शब्द्‌ से आरोप्य धर्म जे अप्रस्तुत ( नायिका ) में 
ही घढ्त होता है, कमलिनी के विकास में स्थापित किया गाया 
है और अपस्था खूचक है, बिना इसके प्रथम पद्‌-गत विशेषयणों से 
धप्रस्तुत के व्यवहार अस्फुट द्वी रहेंगे । 
कमसाम्य, ओर जलिगसास्य के श्राधार पर इसके निम्नरूप 
होते हैं :-- 
१--कर्मसाम्यात्मक:--जहाँ प्रस्तुताप्रस्तुत के कर्मो में साम्य 
दिखलाया गया हो | यथा :--- 
केाषपिद्ध तनवद्ध हे, गरे परे बनि हार। 
सरस सुमन तू धन्य है, उर पे करत घिहार ॥ 
सगनेनी कुच सखुधरसो, पठ हटाये हृढि देत। 
मलयानिल तू धन्य अति, आलिगन सुख लेत ॥ 
२--लिंगसाम्यात्मक--जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के 
लिगो में भी साम्य है।ः---यथा-- 
जलज द्ूगी सरिता सरस, तव कुबि छाया धारि | 
तुमद्दि लखति, घनश्याम तुम, सरसाघहु रसधारि॥ 
-+-र० पम्० 
यहाँ श्लेष ओर अन्येक्ति की भी पुद लगी है । 

» नाटः--अल्लंकार सघेस्थ में इसका एक भेद ओपम्यगर्भा के 
नाम से दिया गया है। इसमें समासाक्ति के गर्भ में ( छेन्द्र में ) 
उपसा का प्राधान्य रहता है। यथा:-- 

दूसनकान्ति कुछुमादली, अलिगण अखित खुकेश । 
, कर पढलव अति रूुदु कलित, पलसित वद्ति झुवेश ॥ 
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यहाँ नायिका प्रस्तुत एवं लता अप्रस्तुत है क्योंकि, दूसन- 
कान्ति एवं झुवेशादि की सत्ता नायिका में ही प्राप्य है लता में 
नहीं, इनका साम्य के साथ विशेषणो के द्वारा लतिका में आरेप 
किया गया है। यह सब उपमा की सहायता से हुआ है । 


पंडितराज ओर पिश्वनाथ ने इसे ठीक नहीं माना, क्योंकि 
उपमा में साहुश्य ही का प्राधान्य होता है ओर व्यवहार का 
नहों, अत यह डपमा के क्षेत्र में कदापि नहीं कही जा सकती, 
हाँ इसमें एक देश विघर्ति उडपमा का साथ अपश्य है ओर वाचक 
ल्ुप्तोपमा का रूप भी फलकता है । 

नोठः--यह स्पष्ट हे गया होगा कि समाखाक्ति में अन्य 
धग्रस्तुतार्थ की प्रदीति व्यग्यार्थ पर ही निमर है वाच्याथे पर 
नहीं । हाँ व्यंग्यार्थ द्वी का यहाँ पूर्ण प्राधान्य नहीं परन्‌ घाच्याथथे ही 
की प्रधानता है, इसी में चातुय-चमत्कार हे, व्यंग्य या खूच्यार्थ का 
भाष योण ओर संत्तिप्त हैं। अतः कह सकते है कि.इसका सम्बन्ध 
गुणी भूत व्यंग्य से विशेष रूप में है। तो भी यह उसके क्षेत्र में 
नहीं, परन्‌ अलंकार के ही क्षेत्र में हैं क्योकि यहाँ व्यंग्य प्रधान 
है--जैसा ध्वन्यात्ताक का मत है +-- 


व्यग्यस्थ यत्राप्राधान्य॑ चाच्यमाजाजुयायिनः । 
समासेक्तयाद्यस्तत्र॒ वाच्यालंकृतय-स्फुटा ॥ , 


यह भी देख लेना चाहिये कि इसमें ओर अमन्‍्योक्ति में बहुत 
कुछ समानता है। दोनें अलंकारों का एक साथ मिलान करने 
पर अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 

केशव दास और भूषण ने इसे झलंकारें में नहीं गिना, शेष 
अन्य प्रधानाचार्यों ने प्रायः इसे एक ही रूप में लिया है। 
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भिखारीदास ने इसे यों दिया है।-- 
जहूँ प्रस्तुत में पाइये, अप्रस्तुत का ज्ञान । 
कहूँ बाचक, कहूँ शलेष तें, समासेक्ति पहेचान || 
आर इसके २ रूप दिये हैं।--१--वाचक प्रधान २--श्लेष प्रधान 
अन्य सभी आचाये प्रायः इसी भाव के साथ इसकी 
परिसाषायें देते हैं, किन्तु इसके भेद या रूप नहीं देते । 
देव जी ने इसे यों लिखा है :-- 
कक पस्तु चाहे कहो, तासम बरने ओर । 
सुसमासाक्ति से जानिये, अलंकार सिर मोर | 
है भा० दिं० घु० १०७ 
नोठः--प्रायः सभी ग्ाचार्यो ने अप्पय दीक्षित का ही 
अनुकरण किया । 
नो5:--तरल तारका निशिमुखहि. रागाकृत शशि आय । 
गदत मुद्त सुदु करन सों, तिमिरांशुक विल्चगाय 0. : 
ऐसे स्थत्वों में रूपक है अवश्य, पर वह अप्रधान एवं अंगरूप 
में है। यहाँ समासेाक्ति ही प्रधान है, रूपक नहीं क्योंकि ( एक देश 
विचत्ति ) रूपक वहाँ होता है जहाँ रुप्य रूपक का साइश्य अस्पष्ठ 
या अस्फुद रहता है, सहज ही ज्ञात नहीं हेतता, यदि पहाँ दूसरे 
वाक्यरों में ( जिनमें शब्द द्वारा आरोप नहीं किया गया ) आरोप 
न किया जाये तो चह, एक वाक्य में दिया हुआ पअस्फुठ साहुश्य 
अंसंगत “ होता है ओर दूसरे वाक्‍्यों में शब्दों से आारोपण न भी 
होने पर वह अर्थ-शक्ति से अआतक्तिप्त होता है यथा-- 
तेरे कर लखि असिलता, शोसित रन रेनघास | 
रस सनन्‍्दुखह रिपु आनी, कट हो विमुख हतासल।॥ 
मौन जलज नयना नदी; सरसमना लखि लेय। 
तव छुबि छाया धरति डर, घन | तू तेहि रस देय ॥ 


छ्८ झलंकार- 


व्याजोक्ति 


जहाँ किसी गुप्त रहस्य वाली पस्तु जे। प्रकट की जा छुको है 
व्याज, ( बहाना या कपठ ) से छिपाई जावे वहाँ व्याजेक्ति मानी 
ज्ञाती है 

नेट:--यहाँ उक्ति शब्द्‌ के अन्तगंत पचन ओर चेष्ठायं दोनों 
समापिष्ट माने गये हैं अर्थात्‌ इसमें घचनों ( चतुर एवं गूढ़ 
वाक्यो ) तथा चेष्ठाओ ( आँगिक विशिष्ट क्रियाओं ) के द्वारा 
रहस्य-पूर्ण प्रकट बात छिपाई जाती है 

यहाँ ध्वनि का कोई भी प्राधान्य नहीं, क्योकि इसमें व्यंग्याथ 
का स्पष्टी कारण उक्ति के द्वारा होता है नकि उक्ति का व्यंग्यार्थ 
के द्वारा । 
-लत्मा्िकीर में इंगितादि की प्रधानता रहती है शोर पहाँ 
उक्ति का भाष ईंगितात्मक कथन से द्वी स्वंथा स्पष्ट होता है झोर 
साभिप्राय उक्ति से ही संलज्षित खूहम अर्थ का प्रकाशन किया 
जाता है, किन्तु घचन-चातुरी नहीं रहती, यहाँ दोनो रद्दती हैं । 

छेकापन्हुति में कैसी बात का प्रथम निषेध करके उसे 
छिपाया जाता है ( जैसा प्रथम बतलाया जा चुका है ) किन्तु इस 
अलंकार में निषेध का भाव नहीं रहता । 
उदाहरणः--गिरिपति गिरिजा-कर धरथो; शिव-कर में करि नेह । 

तन कॉप्यो रोमांच लखि, कद्यों जड़ानी देह ॥ 

ने।5ः--दुंडी जी ने इस अलंकार के लेसालंकार के भेदो में 
माना है तथा अन्य अन्य आचारयों ने इसके अन्तर्गत उस गे।पन 
के भी रक््खा है जे आकार के द्वारा सिद्ध होता है, तथा जिसे 
अप्पयादि आचायां ने युक्ति नामक अलंकार का लक्षण माना हे 

धप्पय जी ने उक्ति के सवा इस अलंकार में क्रिया झादि के 
द्वारा प्रकट हुये रहस्य का गेपन भी द्खिलाया है-- 
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'यथाः--लखि हरि, . पुलकी प्रेम सों, भई:खुधाल सकाम 
सखिहिं: संग लखि, चतुर वह, कीन्‍्दों नम्न प्रणाम 


केशवदास ओर देव ने इसे नहों त्तिखा। शेष सभी प्रधान 
चायां ने अन्य हेतु से आकार या रूप के गेपन पर ही इसे नि+ 
किया है, किन्तु सिखारीदास ओर गे।विन्द्‌ कवि ने ऐसा न कर 
इसे पचन-चातुरी से किये हुये कार्य के संगेपन ओर ह्यः् 
( श्रयथार्थे ) हेतु की उक्ति के द्वारा कार्य के छिपाने पर आध 
रित किया है । 

संगे।पनीय रहस्य-मेद्‌ । 

१--क्रिया या कार्यात्मक रहस्य । 

“२ - घचनात्मक रहस्य ( मर्म या रहस्यमयी बात ) । 


पसतुतः इस अलंकार के दो रुपों में से एक तो शुद्ध अथ 
लंकार है, क्योकि उसका सीधा सस्बन्ध वचन-चातुरी से है, अ॑ 
दुसरा क्रिया या चेष्ठा सम्बन्धी होकर अभिनय-चातुर्यात्म 
नाख्यालंकार सा है। इसका सीधा सम्बन्ध आँगिक क्रिया, सके 
( ईंगित-चातुर्य ) या चेष्ठा से ही है। इसके ओर भी कई भेद 
जा सकते हैंः-- 

चचन चातुर्यात्पक्रः--जदाँ रहरुषप का गोपन चचनों की चत 
रचना से हो । 

१--डचरात्मकः--जहाँ किसी के द्वारा रहस्यमयी बात के पू 
जाने पर उत्तर-स्वरुप में उसके संगेपनाथ बचनों की चतुर रच 
की जावे । 

यथाः--माहन मथुरा जात, खुनि, दुखित भई अति बाल | 

कोरन बूम्ते ते कह्यो, मिल्‍यों न नेहर हाल ।॥' 


दे “>य्‌० सृ० 
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२--साधा रणाः--जहाँ बिना प्रश्न के ही रहस्यादि के संगे।प- 
नार्थ स्वतः ही परिस्थिति समझ कर पचनों की चतुर रचना है। । 

यथा--उक्त उदाहरण में । 

३--विशिष्टः--अपने ही से अपने रहस्य के प्रकाशित हो जाने 
पर फिर से उसे चचन-चातुरी से छिपा लेना । 

४--असाधा रणः--जहाँ अपने रहस्य के दूसरे के द्वारा प्रकट 
हुआ देख कर उसे चचन-चातुरी से छिपाया जावे । 

५--साहाय्यात्मकः--जहों अपने रहस्य के किसी प्रकार, 
प्रकाशित होने पर किसी दूसरे (मित्र या सखादि) के द्वारा उसका 
संगेपन किया गया हो-- 

क्रिया-चातुर्यात्मक:--९. साधारण --जहाँ अपने रहस्य का 
गेपन श्ॉगिक क्रियाओ के द्वारा किया ज्ञावे । 

२--विशिषछ+--जहाँ किसी दुसरे के रहस्य का गेपन अपनी 
शआाँगिक क्रियाओ के द्वारा किया जाचे । - हि 

नोट/--मुख्य घ्ाचायों के मत यो हैं:-- 

अप्पयः--व्याजोक्तिः--व्याजे क्तिरन्‍्य हेतूक्तया यदाकारस्यगेापनम्‌ 


आकार-गापन 
मस्म5+--व्याजेक्तिश्च्छद्मनोक्धिन्न वस्तु रूप-निमूहनम्‌ 
छुझ से रूप-निमूहन 
पिश्वनाथः--ध्याजेक्तिगे पिन व्याज्ञादुक्लिन्स्थापि पस्तुनः । 
व्याज से प्रगठ पस्तु-गे।पन न ं 


भिखारीदासः--बचन चातुरगी से जहाँ, कीजे काज दराय। 
से! भूषन व्याजेक्ति है, छुने सुमति समुदाय ॥ 
गेपिन्द--काम किये खुछुपाइ के, आन हेतु की उक्ति। 
“, ताहि कद्दत व्याजाक्ति जे, जानत कविता- 
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मतिराम--ओर हेत वचचननि जहां आकृति-गेपन होय । 
व्याजडकति तहं कहत कवि," *** 
भूषण--आनदेतु सं आपने, जहां छिपावे रूप! 
व्याजड़कति वासें कहव, भूषन खुकपि अनूप | 
झोर शेष आचाय॑ इत्हींके पथावुसारी हैं । पाठक इन उक्त मतों 
में जो थोड़े २ अन्तर हैं, स्वतः देख सकते हैं, क्‍योंकि ये स्पष्ट ही. हैं। 


युक्ति 
जहाँ आकर या रुप के द्वारा किसी रहस्य का संगेापन 
किया जावे । । 
यह यद्यपि उक्त व्याजाक्ति का ही दुसरा भेद है तथापि 
अप्पयाचाथे ने इसे युक्ति नाम से एक स्वतंत्र एवं पृथक अलतेकार 
माना है। हमारे हिन्दी के भी वे अचार्य जे! कुबलयानन्द के 
अजु॒यायी हैं, इसे एक स्वतंत्र अलंकार मानते हैं न्‍ 
केशवदास ने इसे यों लिखा हैः-- के 
“जैसे! जाके बुद्धिबल, कहिये 'तेसेा रूप । 
तासो कबि कुल युक्ति यह, बरनत बहुत स्वरूप ॥ 
- आपने यह तो कहा है कि इसके अनेक रूप होते. हैं किन्तु 
उन्हें दिल्ललाया नहीं । 
भिखारीदास ने क्रिया-चातुरी से कित्ती ( रहस्यात्मक ) बात 
के छिपाने पर ज्ञोर दिया हे, हाँ यह स्पष्ट नहीं कहा कि बात 
रहस्थात्मक हो या न दी । 
क्रिया-चातुरी सों जहाँ, करे बात का गोप। 
ताहि उक्ति भूषन कहैं जिन्हे, काव्य की चाप ॥ 
जसवन्तसिंद ने क्रिया के द्वारा सम (क्रियात्मक या पचनात्मक 
यह स्पष्ठ नहीं ) के संगेपषन का भाव लिया है-- 
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“यहै ज्ुक्ति, कीन्हें क्रिया, मर्मे छिपाये। जाइ ।” 

मतिराम जी ने 'शर्म ( लज्जा ) या शर्म वाली बात या कार्य के 

छिपाने के लिये जहाँ कोई दूसरी क्रिया की जावे! यह परिभाषा दी है | 
सरम छुपावन को जहाँ, क्रिया आन संधान। 
' तहाँ ज्ुक्ति बरनन करत, कवि कोविद सज्ञान ॥ 
' भूषण और देव ने इस अलंकार के नहीं लिखा । 

लछ्राम ने क्रिया-चातुरी के साथ इसमें घचनो के छिपाने 
का भी भाव प्रधान रक््खा है ओर यों इसमें व्याजेाक्ति का भी 
कुछ आअश मिला सा दिया है। 

गेकुल कपि ने किसी के भय से क्रिया के द्वारा आकार-गेापन , 
में यह अलंकार माना है| गोविन्द ने क्रिया से मर्म-संगेपन के साथ 
पंचनापूर्ण अभिप्राय की भी प्रधानता दिखलाई है। 

शेष सभी श्राचाये मर्म के छिपाने के लिये क्रिया-चातुरी के 
दिखाने धी के इसमें प्रधान रखते हैं । 

इस प्रकार बहुत सूक्ष अन्तरो के साथ हमारे आचार्य इसके 
सूल भाव के लेते हुये चलते हैं । , 


नोट/--व्याजोक्ति, गूढोक्ति एवं विद्वतोक्ति में वचनचातुरी 
से किसी . बात, के छिपाने पर बल दिया जाता.है, किन्तु यहां 
किसी मामिक बात के क्रिया-चातुरी से छिपाने पर । जहाँ किसी - 
न-कहने येग्य बात के किसी .चेश से प्रगट करते हैं घहाँ भी 
यही अलंकार माना जाता है। जैसे मर्म-गोपन में इसे मानते है 
वैसे दी मर्म-प्रकाशन में भी। चतुराई से कार्य या अभिप्राय के 
छिपाने एवं प्रगट करने में ( दोनो दशाआओं में ) यह अलंकार होता 
है। सूक्ष्म ओर , पिहित से इसकी ,जे भिन्नता है पह उनकी 
यरिभाषाओं से ही स्पष्ट हो जाती,है.। पर 
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गूठोक्ति 


जहाँ कोई कथन, जिसका उद्देश्य दूसरे के प्रति कथन करने 
का है, किसी दूसरे के प्रति कहा जाये, किन्तु उसमें पद संकेत 
पूर्ण रूप से ऐसा स्पष्ट रहे कि वह अभीष्ठ व्यक्ति के ऊपर सब 
प्रकार चरितार्थ ओर लागू होता रहे । 

'किसी विशेष व्यक्ति के प्रति किसी बात के न कहे जाने का 
कारण प्रायः यही होता है कि उस बात से उस व्यक्ति को कुछे 
विशेष बुरा न लग सके तथा सर्वेसा धारण उसे भत्ती भाँति सुपष्ट 
रूप से समझ भी न सके, वे यह ने जान सके कि यह इसी 
( अप्तुक ) व्यक्ति को लक्ष्य करके कद्दा गया है। 

इस लिये इस प्रकार की उक्ति में प्रायः निम्च बातों पर - विशेष 
ध्यान दिया जाता है :-- हु 

१--कथन ( वाक्ष्य ) स्वेथा सर्वताधारण एवं व्यापक रूप 
में है, ओर पद न केवल एक ही व्यक्ति पर लामू हे! धरन्‌ डसी 
प्रकार के कई या सभी व्यक्तियो पर चरितार्थ द्वो सके। 

२--घह वाक्य विशेषणों एवं गुणों के लिये इये हो तथा सीधे 
सीधे स्पष्ट रूप से किसी विशेष व्यक्ति के प्रति न रहे। परम 
किसी पस्तु या अम्रस्तुत विषय ( पशु पत्ती; पदार्थादि ) पर 
आधारित रहे, हां कुछ मूढ़ संकेत किसी पुरुष या व्यक्ति विशेर्ष 
की झोर अवश्य करता रहे। 

३--पाक््य की पदावली श्लिष्द रहे, जिससे पह- मूढ़ हो करे 
प्रस्तुत, अप्रस्तुत अथवा, व्यक्ति पिशेष ओर किसी दूसरे पर भी 
समान रूप से लामू हे। सके । 

४- उसमें व्यंग्य या सूच्य भाव की भी पुठ रहे | इसके , मुख्य 
दे भेद्‌ हे सकते हैं :-- - ४ ०“) - 
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१-प्रशंसात्मकः--जिसमें किसी की प्रशंसा मूढ़ता के साथ 
किसी इसरे पर ढालते हये की जाये । 
यथाः--छुमन न नत मुख हो रहो, करो न निज पे रोष । 
याचक हे सब आपटहीं. जहें खुपर्ण युत कोष ॥ 
--र० मुँ० 
२--निन्दात्मकः--जिसमें किसी की निन्‍्दा का भाव गूढहता के 
साथ किसी दूसरे पर ढलता हुआ दिया जावे | 


यथा+--अब तू हरिना आपनी, बारी करु न विद्र 
या बारी को देखियत, आपवत राखन द्वार ॥ 
न्न्--श्ठ स० 
इसमें कोई यथार्थ या सच्ची बात प्रधानता के साथ रक्‍खी 
जाती है और उसके झाधार पर कभी कभी उपदेश, या सूचना 
आदि भी दी जाती है। भन्येक्ति में प्रायः नीति-रीति की शिक्ता 
के व्यापक रूप की प्रधानतता रहती है, उसमें इसको भाँति व्यंग्य 
तथा घक्रता के साथ केंतवता ( पंचना ) आदि का भाष नहीं 
रहता । अप्रस्तुत प्रशसा में कार्यादे के कथन में कारणादि का 
भी प्रकाशन किया जाता है किन्तु-इसमें ऐसा नहीं होता । 
ने5ः--केशव, भूषण ओर देव के छे/इ कर शेष सभी मुख्ये 
आाचाया ने इसे दिया है और प्रायः सभी ने अप्पय का ही 
अनुकरण किया है। यद्यपि सब का मूल भाष एक ही है तो भी 
कुछ अन्तर अवश्य है, जे निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो ज्ञाता है :-- 
“. दास जी लिखते हैं: -- 
धअभिप्राय ज्ञुत जहें कहिय,'काह से कछु बात। 
* मतिराम जी लिखते हैं 
कहिबो जे। कछु ओर से, कहे ओर से बेलि । 


अलंकार-पीयूष ५४ 


जसवन्तसिंद लिखते हैं :-- 
गूढ़ उक्ति, मिसि ओर के, कीजै पर उपदेस | 
| गाकुलः गोविन्द, रामसिद्द ओर दूलद ते मतिराम जी के, 
प्माकर जी जसवन्तसिंह के ओर लकछिराम जी दास जी के 
अनुसार इसे देते हैं । 


ध्यान रहे कि इसमें वक्ता का दात्पय श्रोता से होता है न कि 
जिससे बात कही जाती है। प्रस्तुतांकुर में चक्ता का तात्पर्य उससे 
होता है जिससे बात कही जावे, हाँ उससे श्रोता भी लाभ उठा 
सकता है । साथ ही उंसमें उपालंभ भी प्रधान होता है, किन्तु यहाँ 
सूचनार्थ ही बात कद्दी ज्ञाती है। 


इसके दे। रूप और हे। सकते हैंः-- ' 


निन्‍्दात्मक स्तवनः--निपट नीच लखि निज तुम, 
कप न होहु अधोर। 
जानत हाल 'रसाल' जग, , 
तव हिय सरस गंभीर ॥ 
केघल स्तघनः--खुमन धन्य फूलो सदा, देहु सदेव खुवास | 
| ,करहु प्रसन्न 'रसाल' कद्द, जे आबे तब पास॥ 


ने5ः--किसी किसी ने मूढेक्ति के एक विशिष्ट रूप ही के 


विद्वुताोक्ति कद्दा है। साथ ही किसी किसी ने गूढाक्ति को भी 
सूच्रमालंकार का एक विशिष्ट रूपे माना | 


श््द अलंकार-पीयूष 


अन्योक्ति हु 
जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की बात (बह बात जे। किसी पिशेष 
व्यक्ति पर लागू या चरितार्थ होती हो ओर दूसरे पर नहीं ) 
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ( उसके ऊपर ढाल कर ) यद्यपि षद्द 
उस पर लामू नहीं होती, कही जाती है । ० 
४ ओोरहि प्रति ज्ञ बखानिये, कछू ओर को बात। 
अन्य उक्ति यह कहत हैं, बरणत कषि न अधघात ॥ 
गूढठाक्ि में अन्येदिशक घाक्य उस व्यक्ति पर सब प्रकार 
चरितार्थ या लागू होता है, जिसके प्रति वह स्पष्ट रूप से कद्दा 
गया है, किन्तु अन्येक्ति में ऐसा नहीं होता । 
भिखारीदास ने इसे यें लिखा हैः-- 
“अन्य उक्ति ओरहि कहै, ओझोरहिं के सिर डारि। 
आपने इसके अन्द्र अग्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुतांकुर, समासाक्ति 
व्याजस्तुति, आत्तेप और पर्यायाक्ति नामी अलंकारो का रक्‍खा है 
घोर धन्वेक्ति के ही आधार पर इन्हें ग्राधारित माना है। और 
सभी प्रधानाचार्य अन्येक्ति के अपने अपने भ्रन्थो में नहीं लिखते । 
इसके दो मुख्य रूपों में रख सकते हैं:-- 
१--पक्रान्याक्ति--जिसमें स्पष्ट रूप से ,किसी के प्रति किसी 
बात से उसे दूसरे पर ढालते हुए ताना ( व्यंग्य ) मारा जाये। 
* यया+--ठुम सजनी अति कठिन है।, करे। सदा ही खेद । 
देखहु- भाहन; इन--वुई, मेरे हिय में चोाठ॥ 
२--काकुसम्बन्धीः--जहाँ स्घर-परिषर्तन - से -अन्येक्ति का 
भाव दूसरे व्यक्ति से उठ कर ( जिसके प्रति कद्दा गया है उससे ) 
घअ्रभीष्ठ व्यक्ति पर पड़े | 
इनके अतिरिक्त निम्न रूप ओर भी हो सकते हैं :--- 
१--श्लिशन्येक्तिः--जहाँ श्लेष के साथ अ्न्याक्ति रहे । 


अलंकार पीयूष | 


२- स्वगताः:--जहाँ अन्येक्ति का भाष कहने वाले पर ही 


चरितार्थ हो। 


यथाः-ऐसी तुच्छु बारी की न कुच्छ परवाह चाह, 
भव बीच भोंरन के बाग बहुतेरे हैं । 
चंद्न-कर्द्म कलहे, मंटके मध्यस्थो यातिः 
ब्रूते पंक निमन्नः कदम समतां न चंदने। लभते ॥ 


३--परंगताः--जहाँ अन्येक्ति का भाष कहने वाले पर लामू 


न होकर दूसरे ही किसी पर लागू हो । यथा।-- 


नहिं पराग नहिं मधुर मचु, नहिं पिकास यहि काल । 

ध्ली कली ही में रम्ये, आगे कोन हपाल ॥ 
परंगत--व्यक्ति-सम्बन्धी --नहि पराग नहिं मधुर मधु...... 
व्यापकः--धन्य धन्य हें सुमन घर, सबके देत खुबास। 
नीत्यात्मक--दीरघ साँस न क्लेइ दुख, सुख सांई जनि भूल । 
सांकेतिक--जिसमें जिसके प्रति अ्न्येक्ति हे! उसका संकेत 


दिया हो-- 


चातक चतुर न जॉचहदीं, नीरस घट से नीर | 

समय परे की बात बिलरिये दपरे सूसा । 

परिपिजरा खुक सीस घुनि, कद्द “रसाल” पछितात | 
नर सम दोन्‍न्हें। वाक विधि, पे अमाग की बात ॥ 


नेटः--किसी किसी ने इसे सारूप्य निवंधना ही का दूसरा 


नाम माना है, झोर किसी किसी ने इसे समासेक्ति का उल्दा या 


विपरीत रूप कहा है :-- 


“ओरो एक पिछान है, मानि लेह परतीत । 
समासोक्ति भूषन ज्ञु हे, ताका यह विपरीत ॥ 
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ध्यान रहे कि ध्प्रस्तुत प्रशंसा में अग्रस्ठुत से प्रस्तुत का ज्ञान 
होता है और समासेक्ति में प्रस्तुत के पर्णन से अगप्रस्तुत का भी 
बोध होता है तथा पर्यायाक्ति में प्रस्तुत का कथन कुछ चक्रता से 
घुमा फिरा कर ही किया जाता है; सीधे सीधे नहीं और डससे 
अप्रस्तु का कुछ भी भान नहीं होता । श्रब इन सब का भेद्‌ स्पष्ट 
हो जाता है। 


संबेधधित व्यक्ति के आधार पर मुख्य रूप :-- 
१--जहाँ अन्येाक्ति के विषय के ही संवेधित करके उसीके 
ऊपर किसी दूसरे पर ढाल कर ताना मारा जाये । 
२--किसी दूसरे के ( अपने साथी या परिचित.के » 
यथा+---आचवत लखि हरि को कह्यो, राधा अलि सतरो बात | 
झयि अति तुम कपटी कठिन, करो हिये प्रति घात ॥ 
३--किसी तीसरे पदार्थ के सम्बोधित करके कहना | 
यथाः--दुखित करें तो करें भल, मेंहि क्ूट घनश्याम । 
दामिन कामिन हो करे, तू कस अद्ित प्रकाम ॥ 
रंभा क्रूमत हो कहा, थोरे दिन के हेत । इत्यादि 
व्यंग्य भाव के साथ आत्म स्वभाव, एवंनीति आदि भी इसमें 
दी जाती है। अन्य अलंकारो के येग से इसके ओर भी कई रूप 
है सकते हैं । 





विहवताक्ति 


जहाँ श्लेष के आवरण में (श्लिष्ट पदावली की अथ्थ-शक्ति में) 
छिपी हुई बात या रहस्य कवि ( कहने वाल्ले ) के द्वारा प्रगठ कर 
दिया जाता है। श्लेष के दे भेदों के श्राधार पर इसके दे! मुख्य 
भेद्‌ हो! जाते हैं।-- | 
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१-शब्द-शक्ति से गुप्त बाद का उद्घाटन 
२--अरथंशक्ति से गुप्त बात का प्रकटीकरण 
यथाः--१-मेरे गोरस सह्ृश कहु, अनत न पैहो श्याम ! 
विहँसि कछग्ो ये चतुर सखि, लेहु चलो मम धाम ॥ 
२--नित नित नीकी ना लगे, भ्ूूठी रस की बात । 
चलन लगी कहि बाल येां; ललन लगाई गात ॥ 
केशवद्ास, भूषण, ओर देव ने इसे अपने ग्रन्थों में नहीं लिखा ! 
मिखारीदास ने इसे ये दिया है-- 
५ जहाँ अर्थ मूठेक्ति के, काऊ करे प्रकाश | 
पिदृतोक्ति वासों कहें, सकल सुकति ज्ञन दास! ॥ 
लक्किराम ने भी इसे ये ही देकर कहा है कि यह काव्य प्रकाश 
के मतानुसार है, साथ ही फिर उक्त भाष-संयुक्त परिभाषा, जे! 
चन्द्रालाक के मतानुसार है, दी है। इस प्रकार इसके दो भेद्‌ 
दिखलाये हैं 
१--मूढार्थ का प्रकाशन-- 
“बूढ़ बात के अर्थ सों, जहँ काउ करे प्रकास | 
अलंकार वित्राक्ति वह, यह मत काव्य-प्रकास ॥ 
२--व्यंग्यवलित ओर श्लेप से छिपी बात का प्रकाशन-- 
. जहां दुरे अश्लेष सों, व्यंग्य चलित कहद्दि बैन । 
'ह विब्रउक्ति दूजी कहत, जो कवि गुन गन ऐन ॥ 
शेष सभी घुख्याचार्या ने इसी ही दूसरे रुप के दिखलाया हे, 
ओर प्रथम रूप के छोड दिया है । 
सेठ--मम्मठ, और विश्वनाथ ने भी इसे नहीं लिखा। यह 
विशेषतया श्लेष पर ही समाधारित है | किसी किसी ने इसे 
गूढेक्ति का ही एक घिशिष्ट रूप माना है । 
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- लोकोक्ति 


जहाँ लेक-प्रवाद ( लेक में प्रचलित कद्दावत या मसल ) का 
अधिकल रुप से प्रयोग है| । 

ने।5.--इसके निम्न मुख्य भेद हो सकते हैं--- 

१--शुद्धः--ज्ाँ लोक-प्रचलित कद्दावत को ज्यों का त्यों 
रखते हैंः--उसमें किसी प्रकार का विकार, परिवर्तन या हेरफेर 
नहीं घने देते । 

२--परिष्कृताः--जहाँ प्रचलित कद्दावत के. परिमाजित करके 
( डसे सुन्दर साहित्यिक रूप देकर, भाव में कुछ भी पिकार न पेदा 
करते हुए ) रकक्‍खा जाता 

३--अनुकृताः--जहाँ प्रचलित कहावत का अच्ुकरण दी 
किया जाता है, तथा उसके आधार पर कोई नई कद्दावघत सी 
रवखी जाती है हे 

४--अजच्वादिताः--जहाँ किसी कहावत का झअशथुधाद करके 
डसका भाव रख दिया जाता है ओर असली कद्दावत के सूच्य 
रूप सें रक््खा जाता है 

४--5दृध्ृताः--जहाँ किसी अन्य भाषा की कहाव के अपनी 
आषा में अद्धवादित करके उद्धृत किया जाता है। 

इनके अतिरिक्त इसके दो ओर सूल्ल एवं मुख्य भेद हो 
सकते हैं--- 

१--आ्राम्या या सर्वसाधारण :--जे। जन साधारण या श्रामीण 
जन्नो की बोली में हो प्रचलित होती है आर उसी प्रकार कवियों 
के द्वारा काव्य में भी प्रयुक्तदोती है। - . 

२--साहित्यिकः--घद्द कद्दावत जे साहित्यिक भाषा में रहती 
तथा शिष्ठ जनो के ही द्वारा व्यवह्मत होती है 
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' ३--स्पीकृता:--घ६ कहावत जे। वास्तव में कह ३० 

लोक में प्रचलित नहीं होती, वरन किसी अच्छे प्रतिष्ठित कवि या 
लेखक के वाक्यॉश-रूप में ही गहवी है ओर जिसे साहित्यिक 
( साहित्यज्ञ ) एवं शिष्ट जनो के प्रयाग-बाहुल्य से कहाचत का. 
रुप प्राप्त ही जाता है तथा जे। फिर कहावत के सम्रान सर्घमान्य 
एवं प्रचलित दा जाती है। ऐसी कद्दावतो का “ ०0% पृष० «वे ? 
बहुधाप्रयुक्त कहते हुए कदहावतों की कक्षा में स्थान दे दिया 
ज्ञाता है। 

४--पिज्ाम रूपा--घह कहाघत जे! किसी कद्दावत की 
प्रतिलेम हो (:. " 

५४--रूप सास्था:--जिसका रूप देखने में कहावत द्वी का सा 
हो, किन्तु पद्द चस्तुतः कहावत न हो । 

सेदः--प्रास्थ कहाचतें भद्दी, अशिष्ठ, और अग्छील भी होती 
हैं झ्रतः उनके प्रयाग का साहित्य में निषेध. है।.जैसे 'नवा गुंडा कंडा 
के दरपनी' । इनमें से चुन'कर ,अच्छी एवं चेखी कहावतें कवि' लोग 
ले लेते हैं या इन्हीं के आधार पर नई गढ़ लेते या उन्हीं के शिष्ट 
एवं परिमाजित रुप में बना लेते है। वास्तविक आस्य कहापतों 
का प्रयाग करना श्रास्य दोष के अन्द्र आता है| 

हमारे हिन्दी के सुख्य आचायो में से केशव ओर देव ने इसे 
नहीं उठाया; शेष आचारयों में मतभेद सा है । 

भिखारीदास ने लेकगति'के अनुकूल कथन के, ( शब्द ज्ञ 
कहिये लेकगति, सेलोकीाक्ि प्रमान ) मतिराम ने किसी कहावत 
के अनुकरण के (जहँ कदनावति अनुकरन, लेक उक्ति मतिराम)- 
भूषण ने लेक प्रचलित कहावत, ही के (कहनावति जे। लेक _की, 
तेक- उकुति से जान ) जसघन्तसिह ने वाक्य में लेकप्रवाद 
( क्या ञअर्थ  ) की ऋकतक के और दूलद ने लेकाचार ( क्या 
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अर्थ ?) के कथन के लेकेक्ति अलंकार में रक्खा हे। शेष ओर 
आचारयें' ने भूषण का ही मत माना है, हाँ, लक्तिराम ने भिखारी 
दास का अनुकरण किया है। अप्पय जो का ले।कप्रवाद्‌ की 
घनुकृति को ही लेकिाकि कहा है। मम्मठ ओर विश्वनाथ ने इसे 
अलंकार ही नहीं माना | वस्तुतः इसमें कोई विशेष चमत्कार भी 
नहीं रहता | ' 
ध्यान रहे कि लेकीोक्ति का प्रयाग घछुख्यत इन रूपो में भी दो 
सकता है| 
१--अपने मुख्याथ ( षास्तविक अथथ ) में--. --:८ 
यथा--स्तात पाँच की लाठियाँ; एक जने का बोस । 
२--अभीष्टार्थ या अन्य खूच्या्थ में-यहाँ ले।काक्ति के 
चास्तपिक अर्थ का प्राधान्य नहीं रहता घरन्‌ उसका भाष ही 
चरितार्थ होता हुआ प्रधान रहता है, चह किसी इष्ठार्थ की.पुष्टि 
सा करता है तथा उसी की ओर संकेत भी करता है । 
यथा+--खग जाने खग ही की भाषा ॥ कर 
३--ध्यक्त लेकेाक्ति:--जहाँ कवि के द्वारा लेकेाक्ति का दोना 
रुपण्ठ रूप से कद्द दिया जावे-- 
यथाः--ल्ञेकप्रवादः सत्येा5्यं पंडिते समुदाहतम । 
अकाल्े दुर्लभा सत्युः स्थियावापुरुषस्यवा ॥| 
सॉँची भई कहनावति लेक की, 
ऊँची ढुकान की फीकी मिठाई । 
अव्यक्त ले०+--ज्ाँ लोकाक्ति तो दी जावे किन्तु कवि -के 
द्वारा उसका होना सरुपप्ट रूप से न कहा जावे । 
' शुप्त या.सूच्य लेकाक्तिः--जहाँ ले।केक्ति स्पष्ठ रूप से न दी 
जाचे, पद्द गुप्त रकखी ज्ञावे, हाँ उसकी कुछ सूचना दी हुई हो । 
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कोक्ति - 

किसी लेकेक्ति में जहां कुछ अन्य अर्थ ( अर्थान्तर ) 
रहता है अर्थात्‌ उसके गर्भ में लेकेाक्ति के मुख्य एवं प्रचलित 
( व्यापक एवं साधारण ) अर्थ के अतिरिक्त कोई एक विशिष्ट 
एवं अन्य अर्थ भी ऋलकता है ओर वह प्रसंगानुकूल होकर 
वहाँ घरितार्थ भी हाता हो । यह अर्थान्तर खूच्य दशा में रहता है 
तो भी इसका सम्बन्ध ध्वनि एवं व्यंग्य से प्रगाढ़ रूप में नहीं 
होता । 

यथा+--जानतु है ज्ु श्ुज्ंग ही, भुत्रि घ्ुुज्ंग को खोज ॥ 

ने।5:--इसे यथार्थ में लेकिाक्ति का ही एक पिशेष रूप कहना 
चाहिये । हमारे घुख्याचायों के मत भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को 
दिखलाते हैं:-- 

१--ल्लाकेक्ति में जहाँ उपाख्यान (उपखान) भो होता है, पहाँ 
छेकेक्ति मानी जाती है। मिखारीदास झर लक्तिराम का भी 
यही मत है। ह 

२--जहाँ लेकेक्ति का प्रयोग उपमान के रूप में किया गया 
हो, वहां छेक्राक्ति होती है ' यह मत भूषण का हे। 

३--जहाँ लेकेक्ति ( प्रचलित कहावत या कहनावति का 
अनुकृत रूप ) कुछ ओर अथे (अर्थ घिशेष या सांकेतिक भाष ) 
लिये हुये हो, वहां छेकेाक्ति जाननी चाहिये। यद्द विशिष्दार्थ 
पूर्णतया स्पष्ठ न हो, परन लेकेक्ति में ही गर्सित है| या उसके 
भीतर से कलकता है ओर उसकी कठ्पना, भी की- जा सके 
तथा घद्द पहाँ पर प्रसंगानुकूल होकर चरितार्थ भी द्वाता हो।। 
यह मत मतिराम, दूलह, पद्माकर ओर अन्य आचार्य का है ओर 
ध्पप्पय जी के मत पर आधारित है। 


/! 
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४--जहाँ लेफकेक्ति कुछ अर्थ के साथ हा और उसका 
सार्थकता के साथ प्रयाग किया गया हो, पद अपने सूल या 
स्वाभाविक धर्थ के ही साथ व्यचह्मत हुई हो अथवा किसी अन्य 
घर्थ या अभिप्राय के साथ हो । यह मत जसबन्तसिदद, भौर गुलाब 
कवि आझादि का है। मस्मठ ओर विश्वनाथ के समान केशवदास 
एवं देव जी ने इसे नहीं लिखा । 


यह तो स्पष्ट हो है कि यह सब प्रकार लेकोक्ति के- ही 
आझाधार पर समाधारित है। ऐसी दशा में इसे यदि हम एक पृथक्‌ 
अलंकार न मान कर लेकेोक्ति ही का एक भेद मान ले ते 'कोई 
हानि नहीं। साथ हो इसके हम भिन्न भिन्न मतो के अलुसार 
भिन्न भिन्न रुपो में यदि विभक्त कर दें तो भी अच्छा है। यही बात- 
हमारी समझ में प्रायः उन सभी अलंकारो में भी की जा सकती है , 
जिनमें मतान्तर हैं | इस प्रकार करने से मतान्तरो का झगड़ा ही 
मिंठ जा सकता है । हाँ अलंकारो के रुपों की संख्या में 
शअवश्यमेष कुछ बुद्धि हे जावेगी, किन्तु इससे कोई पिशेष ज्ञति 
नहीं, चरन्‌ अलंकार-शास्त्र में पिकास-बैभव की ही पूर्ति एवं स्फूति 
है। जावेगी और यह अच्छी बात है । है 





वक्रोक्ति । 
जहाँ कोई वाक्य किसी अन्य पअशिप्राय से प्र्थान्तर के साथ : 
कहा जावे झोर उसका स्पष्ठार्थ कुछ दूसरा ही हो,। - 
नोट:--यह शब्द येगिक शब्द है--पक्र टेढी + उक्ति “कथन 
अर्थात चद कथन जो सीधा सादा एवं स्पष्ट ने हो परन टेढे ढंग से 
कहा गया हो | इस प्रकार की उक्ति में चमत्कार-सौन्द्‌र्य इसी बात 
पर रहता है कि बात साधारण रूप - एवं ढंग के साथ नहीं कही 
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जाती घरन्‌ एक असाधारण ( विचित्र ) और छुमाव फिराव वाले: 
रूप एवं ढंग से कही जाती है। 


इस अलंकार का बहुत बड़ा प्राधान्य माना गया है, क्योकि 
इसमें कवि की उस प्रतिभा का चमत्कार दि्खिलाई पड़ता है, जिसके. 
द्वारा वाक्य-रचना में चातुरी के साथ सोंदर्य एवं माधुर्य था जाता 
है तथा उसमें वैचित्य के मनोरंजक कोतुक एवं कुतूहल का प्रकाश" 
होता है। यद सब प्रकार भावों एवं विचारों के! भाषा सें विचित्र 
ढंग के साथ' अचुधादित करने की कला-कुशलता पर ही 
सभाधारित है। कवि, घास्तव में इसी के झुन्द्र उपयोग से अपने 
काव्य में समाकर्षक एवं मनोरंजक चातुर्य-चमत्कार उत्पन्न कर 
सकता हैं। यों तो भाष एवं घिचार भिन्न २ रसो एवं मनोवेगों'' 
( [00४0७ ) से संयुक्त हा कर' प्रत्येक मनुष्य 'के हृदय में उठते 
ही हैं ओर पह उन्हें किसो न किसी प्रकार अपनी भाषा 'में: 
अनुवादित ही' कर लेता है, किंन्तु' एक चतुर-कथि उन्हीं के 
साधारण रुप में न प्रकाशित करके एक असाधारण एवं पिलक्तण 
ढंग के साथ प्रगट करता है और इस प्रकार पझपने : प्रकाशन- 
वैशचित्य से ओरों के-हृदय में कुतूहल्न उत्पन्न कर उन्हें आाकृष्ट करता 
हुआ मनोरंजन देता है और अपने काव्य- में चातुय्य-चमत्कार- 
पूर्ण कला-कोशल की प्रतिभा का सोंद्य रख देता है.। 


इसकी प्राधनता के बढ़ाते हुये- कुछ प्राचीन ( संस्कृत के ) 
शाचायों ने इसे समस्त अलंकारों का सूलाधार भो मान लिया है, 
घोर इससे हीन काव्य के काव्य या उत्तम काव्य ही नहीं माना । 
चक्रोक्तिजीवितकार ने इसे 'पूर्ण प्राधान्य दिया है' ओर इसके 
सिद्धान्त का. साहित्य ( काव्यन्साहित्य ) में एक स्पतंन्त्र एवं मुख्य” 
स्थान प्रदान करा दिया है। उनके” मत का सारांश यही है कि 
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किसी भी प्रकार का काव्य हो पद्द वक्रोक्ति के बिना सूना ही रद्ता 
है। कोई भी वात ( भाष एवं विचार ) कैसी दी सरस ( रस-पूर्ण ) 
क्यो न हो, चाक््य-विन्यास, शब्द-संगठन एवं पदलालित्यादि भी 
कैसे ही अच्छे क्यो न हे। किन्तु यदि पद तक्रोक्ति ( चमत्कृत ढंग ) 
के साथ नहाँ व्यक्ति किया गया है तो वह नितान्त ही काव्य से 
शुन्य एवं फीका रहता है। 
दूंडी जी ने भी पक्रोक्ति को कतिपय अलंकारों का सूलाधार 
माना है ( ओर कुछ अलंकारो के स्पभावोक्ति पर भी आधारित 
दिखलाया है ) ओर कुन्तल ने सी इसे वैचित््य एवं विच्छित्ति की 
संज्ञा देंते हुये प्रधानता दी है। मस्मठ ओर आझनन्द्वर्धवाचार्य ने 
भी इसकी सत्ता एवं महत्ता मानी है । भामः के समय से लेकर धअयब 
तक पक्रोक्ति के किसी भी मुख्याचाय ने नहीं छोड़ा, प्रायः सभी ने * 
इसकी मद्दत्ता मानी है। कह सकते हैं कि ध्वनि ओर व्यंग्य भी 
एक भकार से इसी के ध्याधार पर स्थित ओर इसी के अन्तर्गत हैं । 
भामः ने प्रथम ही इसकी महत्ता देख कर इसे प्रधानता दी थी 
शोर इसे कलत्तापूर्ण रचना का सूलाधार माना था । ' ः 
कुंंतल के मतानुसार पक्तोक्ति ( भाव-भंगिमा या विच्छित्ति ) 
कषि के भावषाभिव्यंजन ( भाष-प्रकाशन ) की घचह चमत्कृत पव॑' 
पिचित्र रीति ( या ढंग ) है जो विचाराभिव्यंजन के साधारण ढंग 
से सर्वेधा विलक्षण एवं पृथक होती हे। इसके द्वारा कचि साधारण 
भाषा के असाधारण एवं विचित्र भाषा के रूप में कवि-प्रतिभा- 
अन्य वैलत्तरय के साथ परिषर्तित कर देता है । - 
इसे शाब्दी एवं, आर्थी ( शब्दात्मक या शब्द सम्बन्धी, तथा 
अर्थात्मक एवं अर्थ सम्बन्धी ) दो भागों, में ( रूपों में ) विभकत 
किया है ओर सभी अलंकारों का सूलाधार माना है । 
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वामन ने इसे शब्दालंकार न मान कर ( जैसा हमने किया 
है) अर्थालंकार साना है ओर कहा है कि लक्तणा के ऊपर' 
समाधारित घाक्य जहाँ साधारण ढंग पर न कहा जाकर चमत्कृत 
एवं अलंकृत ढंग से व्यक्त किया जाता है पहाँ पक्रोक्ति होती है |” 
भामः ने भी यही भाव रचखा है ओर कहा है कि इसके द्वारा 
एक भाष अपने असली एवं साधारण रुप में थ व्यक्त किया जाकर 
एक घिचित्र, चमत्कत एवं विलत्तण ढंग या रूप में कुछ घुमाष 
फिराव के साथ ( जिसके कारण वह दूसरा एवं परिवर्तित जान 
पड़ता है) प्रगठ किया जाता है। कंतल ने इसी के परिचर्थित 
कर इसके आधार पर अलंकारो की अने[खी अद्टालिका बनाई है। 


इन लोगो ने पक्रोक्ति को इतनी प्रधानता दी है कि इसके 
समस्त अलंकारो का आधार एवं काव्य का मुख्य सोंद्य-सार 
कहा है और बिना इसके काव्य के सत्काव्य ही नहीं माना । 


जिन अलंकारों में पक्रोक्ति की पुद नहीं मिलती उन्हें इन लोगों 
ने अलंकारो को श्रेणी में नहीं रक्खा ओर उनको सत्ता भी नहीं 
मानी, यथा, हेतु, सूक्ष्म, लेश ओर स्वभाघषोक्ति आदि अलंकार । 
भामः ने अतिशयोक्ति में भी पक्रोक्ति की' आझाभा मानी है ओर 
अपने प्रंथ में अतिशयेक्ति तक के अल्लंकारों के लिये कह्दा है 
“सैबा सर्वेव पक्रोक्तिः? । ह 

यद्यपि संवभावाक्ति में सब॑ं प्रकार स्वाभाविक एवं पास्तविक 
चर्णगन रद्दता है, तो भी कद सकते हैं कि उसमें सो पक्रोक्ति की 
कुछ न कुछ पुठ अपश्य रहती है, क्योंकि कवि वस्तुओं एवं पदार्थों 
को उसी दृष्टि एवं पिचार से नहीं देखता या पिचारता जिसके 
द्वारा उसे साधारण जन देखते या पिचारते हैं । कषि का देखना, 
विचारना एवं कदपना करना दूसरे ही प्रंकार का होता है, यह 
सभी जाचते एवं मानते हैं। ऐसी दशा में जब उसके देखने 
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पिचारने , तथा कहने में; साधारण वेचित्य होता ही. है" तब 
स्वभावेाक्ति कब पक्रोक्ति से रद्दित रह सकती है। न 

' कवि की लोकातिक्रान्त-गेचरता ( पस्तुश्यो के, जैसी वे लेक 
में हैं, जेसा उनका ज्ञान एवं ' अनुभव साधारणतः होता है तथा 
जैसी वे जानी, मानी एवं-अनुमानी जाती हैं श्लोर जिस सम्बध में 
वे हमारे' साथ, साधारणतः खड़ी होती हैं उसके चिंपंरीत एवं 
पृथक्‌, रूप, रंग एवं ढंग में'उन्हें देखना, विचारना, जानना या _ 
अनुमानना ) जे काव्य-सोंद्य एवं सोख्य का एक सुख्य तत्व है 
झोर जो कवि की लोक सम्बंधिनी ट्वृष्टि तथा उसके लोकिक 
संबंध एवं भाव से पूर्णतया प्रथक है! काव्य में चक्रता एवं विचित्रता 
का प्रादर्भाव करती है। ट 2 


कंतल आर भाग. के विचारों से रुद्र०: के समान यह भाष 
भी झल्कता है कि अतिशयेक्ति ही सब अलंकारो का आधार है 
झौर पक्रोक्ति के अन्द्र भी अतिशयेक्ति की सत्ता, रहती है यद्यपि 
एक विशिष्ट ढंग के साथ । 


दंडी ने सी यद्दी भाव सूचित किया है जब उन्होने अतिशयेक्ति 
को सर्पालंकारों का आधार कहा है। उनके दीकाकार का भी 
यही भाष है ('अलंकारान्तराणामपि एष--अतिशयेक्तिः---ड पका री- 
भवति, अतिशय जननत्वम्‌ बिना भूषणता न स्यथात्‌ इत्यभिप्राय/ ) 
आनन्द्घधन पवं मम्मठ ने सी अतिशयेक्ति के प्रधान माना है और 
सम्रस्त अल्ंकारें का . प्राण रूप. कद्द कर सब में. समता- के साथ - 
व्यापक, दिखलाया है ( 'सर्वालंकारेबु सामान्यरूपस,' प्राणत्वे- 
नावतिष्ठ॑ते?--मम्मठ )-- 

भाभ: के मताछुसार वक्रत ( पक्रोक्ति-सलार ) लेाकातिक्रान्त 
गेचरत्व में ही, है;(-झतः यह झतिशयेक्ति में भी जिसमें यद्द, ले।का- 
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'तिक्रान्त गोचरता रहती है--/निमतित्तता वचेयच लेकातिक्रान्त 
गेाचरम”'---अचपश्य रहता है ) जे! काव्य एवं कवि के कोशल का 
सूल तत्व है। इस प्रकार इसके व्यापक एवं विस्तृत रूप' दिया 
गया हे हमारे हिन्दा के आचायों ने इसके इतना नहीं बढ़ाया, 
चरन्‌ इन सब विवादों के नितान्त ही छोड दिया है। यह अपश्य 
है कि प्रायः सभी आचायों ने पक्रोक्ति के लिया है। 


केशव 'ने इसे युक्ति (उक्ति ?) के अन्द्र रख कर यें 
दिखिलाया है-- 


“केशव 'सूधी बांत में, वरणत टेढ़ी भाव । 
वक्रोंकति तासें कंहत, सदा सबे कविराव ॥” 


“इससे स्पष्ट है कि घाक्य तो बहुत' सीधा ओर सरल -होता"है 
“किल्तु उसका भाष डेढ़ा होता है, अतः यहाँ चमत्कार अर्थ या 
भाष-संगिमा में रहता है न कि वाक्य-चातुर्य में-( किन्तु 
संस्क्रताचायों का मत हैकि भाव साधारण भी हो-तो 'भी उसे 
एक विचित्रता के साथ प्रकाशित करना चक्कोक्ति का कार्य है-) 
समिखारीदास के अनुसार चक्रोक्ति पहाँ होती है जहाँ”व्यर्थ ही में 
काकु के द्वारा अन्य अथ की दकना या कल्पना की ज्ञाचे ( व्यर्थ 
काऊु ते अर्थ के, फेरि लगाबे तक” ) 


इसे एइलेष तथा काकु पर आधारित करते हुये अन्य संभी 
आाचायों ने (इसके दो रुप दिखलाते हुये, जेसा अप्पय, मस्मट, 
छवं विश्वनाथ ने भी किया है ) इसके द्वारा अर्थ का बदल कर 
दूसरा ही हो ज्ञाना प्रतिपादित किया है। श्लेष या'काकु ( स्व॑र 
प॒व॑ गति-पंरिधतंन या भंगिमा ) से जहाँ अन्य अर्थ कीं कल्पना 
हो चहाँ पंकोंक्ति कहना चाहिये, यह सभी आचायों की साधारण 
मान्य एवं व्यापक साथ है'। 
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, देव, ने पक्रोक्ति का प्राधान्य यें प्रगट किया है कि इससे 
उत्तम हा जाता है। 
(“काकुवचन, अश्लेष करि, ओर अरथ हे जाय । 
से। पक्रोक्ति सुबरतनिये, उत्तम काव्य खुदाई ॥” 
--भा० चि० १०७ 
अतः स्पष्ट है कि पक्रोक्ति के दे मुख्य भेद्‌ हैं :--- 
१--श्लेष ( श्लिए ) पक्रोक्ति--जहाँ शिल्लष्ट पदों के 
अर्थान्चर या अन्य ध्यर्थं की कल्पना हो । 
यथा+--गिरजे ! कित भिक्षुक गये, कह्यो कि पल्षि अह्द जा 
अथरी कहाँ बृषपति, कह्मो, श्रीजू त्रज वन जा 
२--काऊु वक्रोक्ति ( काकृक्ति ) :--जहाँ काऊु के द्वारा 
एवं गति की भंगिसमा से ) किसी अन्य जन के कहे हुये 
'या उक्ति से निषेध के साथ व्यक्त अभिप्राय का धन्य ' अशि 
"अन्य धर्थ लिया जावे । 
जद्दाँ अपनी हो उक्ति में काकुष्वनि दोती है पहाँ फः 
है| कर गुणी भूत व्यंग्य ही होता है । ेृ 
“सत्य पचन के काऊकु ते, जहँ निषेध करि चेस । 
' ' अलंकार काकीक्ति तहँ, घरनत खुकषि नरेस॥ 
--२० क० (० 
यथा+--कारज बस हरि ने किये, दारावति के गोन। 
भोन न ऐहें का सखी, मधु में लह्दि मधु पोन ॥ 
श्लिष्ट पक्रोक्ति के, श्लेष के दो भेदों के आधार पर 
रूप हो सकते हैं 
१--समभंगपद्‌ श्लिएट घ० ;-- २--अभंगपद्‌ शिल्वष्ट पक 
नोटः--काकु संबन्धी वक्रोक्ति को ते शब्दालंकार शो 
थी को ध्र्थालंकार के रुप में माना गया है| 
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नेद--“लेफकिसर चमत्कारकारि वैचिप्य-सिद्धये । 
काव्यस्थायमलंकारः कोप्य पूर्चो विधीयते॥ 

बिना पक्रोक्ति के आप काव्य के काव्य ही नहीं मानते | आप 

का विचार है कि काव्य में पक्रोक्ति दी प्रधान है :-- 
“शब्दार्थों सहितो पक्र कवि-व्यापार शालिनी । 
के चंधे व्यवस्थितो काव्यं च तद्दिदाह्मदकारिशि ॥ 

घक्रोक्ति के विषय में आप लिखते हैं:ः-- 
“शब्दोचविवत्षिताथेंक पाचको5न्येषु सत्स्षपि। 
अर्थ: सहदयाह्वादकारी स्वस्पन्द्‌ सुन्द्रः ॥ 
उभावेतावलंकार्यी तयोः पुनरलंकृतिः । 
पक्रोत्तिरेव वेदग्धभंगी भणितरूच्यते॥ 


आपने इसे इतनी प्रधानता दी है कि अनुप्रासो का नाम आपने 
“घर्ण विन्यास वक्रत्व” रक्खा है ओर फिर आगे वक्रोक्ति को बढ़ाते 
बढ़ाते घाक्य ओर पस्तु के साथ रख कर “पाक्य बैचित्र्य पक्रता” 
झोर 'चस्तुषक्रता' दे पिभाग अलग कर दिये है, जिनका विस्तृत 
विचेचन अपने चतुर्थ उन्मेष में दिया है 

झापने ध्वनि ओर च्यंग्य को भी पक्रोक्ति के ही अन्तर्गत माना 
है। भामः ने पक्रोक्ति के ( इसे आकषंक वैचित्य एवं भावाभिव्यंजन 
का मनेरंजक चातुय्य-चमत्कार मान कर ) समस्त अलंकारों का 
सूलाधार सा ही माना है। पक्रोक्ति को एक पिशेष एवं स्पतंत्र 
अलंकार के रूप में नहीं लिखा । जब इसकी प्रधानता बहुत बढ़ 
गई तब जान पड़ता है अन्य अलंकार वादी आचायों ने इसे भी 
एक विशेष अलंकार के रूप में स्वतंत्र स्थान दे दिया है 

रुद्वठ ने इसे व्याज वेचित्य घाणी कह कर श्लेष और काकु 
के ऊपर आधारित कर दिया है । 





२ घखलंकारूपीयूष 
स्वभावोक्ति 


जहाँ पर वग्र्य-विषय का प्रारंतिक (नैसगिक या स्वाभाषिक) 
चर्न, चास्तविकता एवं सरलता के साथ हो | े 

ने5:--इसमें सुन्दरता यदही है कि इसके छारा चश्य घस्तु या 
विषय का सच्चा एवं स्वाभाविक ( यथातथ्य ) पर्णन होता है 
उसमें किसी प्रकार भी अलंकारता नहों रहती, चातुर्य-चमत्कारें- 
पूर्ण कला-कोशल के बचाते हुये चर्णन करने की कला में 
कुशलता दिखल्लाना ही इसकी सफलता है ओर यही प्रशस्त 
प्रतिभा की परख है। इस स्वार्भाविकता में भी; यह ध्यान रहे, एक 
विशिष्ट प्रकार का छोंदर्यानंद्‌ एवं कोशल रहता है । * 

यद्यपि इसमें स्वाभाविकता का चहुत ही सर्च साधारण प्रदर्शन 
होता है, तो भी कद्द सकतें हैं'क़ि इसमें भो अलंकारता या कल्ा- 
चातुरी झावश्य रहती है ओर इसके द्वारा किये गये स्वाभाविक 
चर्णन 'में अवश्य हो कुछ कंवि-प्रतिभा-जन्य कला-कोशल “का 
चमत्कार रहता है, क्योंकि कवि को स्वाभाविक द्वष्टि भी सर्पेदा 
सभी प्रकार प॒व॑ सब कदों जन साधारण को स्वाभाविक दृष्टि से 
कहीं विशेष घिचित्र होती है। कषि में लेकेत्तरगाचरता अपश्य 
ही रहतों है, ओर यद्दी काव्य की आत्मा भी है'। ्््ि 

ज्ञिस प्रकार साधारण मनुष्य, जिनके हृदय में कवित्व नहीं 
तथा जिनके मस्तिष्क में कवि-कल्पना एवं प्रतिभा की स्फूति नहीं, 
अपने चमत्कार-दहीन विचारों के अन्यंत साधारण ढंग एवं भाषा 
में प्रकट करते हैं, जब उसी प्रकार -काई कपि भी करता है तब 
स्वभावेाक्ति को उत्पत्ति हिती है। इससे विचारो एवं भावों को 
साधारण एवं स्वाभाविक ढंग के साथ सरतल स्पष्ट भाषा में 
अनुपादित करने द्वी का विशेष भाधान्य रहता है । 
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दूंडी ने'इसे बहुत चाहा एवं सराह्दा हे; किन्तु सामा 'पव॑ं 
कुन्तल आदि आचाये इसमें अलंकारता ही नहीं मानते ओर इसे वे 
घझतंकारों की कत्ता में कोई भी स्थान नहीं देते । उनके मतानुसार, 
व्यू कि इसमें पक्रता ( वैचित्य, विच्छित्ति या चमत्कत 'बैलक्षर्य ) 
नहीं होती; जो कि सर्पालंकारों का सूलाधार है, अतः यह अलंकार 
ही नहीं. है। इसमें असाधारण वैचित्य कलापूर्ण चमत्कार ' एवं 
घअलंकत सोंदर्य के साथ चातुयय नहीं रहता 'वरन्‌ अनलकृत, 
380 5 एवं सरल साधारणता का ही पूर्ण प्राधान्य 

ता हे. 

३ भामः आदि के अनुसार इस प्रकार की अनलंकृत स्वाभाषि 
कता, सरल साधारणता एवं स्पष्टता काव्य के अरेाचक बनाती 
है मोर उससे सदेव -दूर ही रकली जाती है। कवि के सदेवःही 
अपने विचारों, भावों एवं कब्पनाओं के ले।केत्तरगाचरता के साथ, 
पिचित्र ढंग से असाधारण रंग देते हुये, कल्ा-कोशल-पूर्ण चातुर्य- 
चमत्कार की पर्याप्त पुद लगा कर,प्रकट करना चाहिये, जिससे 
उनमें समाकर्षक सोंदय एवं मनेारंजकता आ जावे तथा वे-नेत्तिक 
ययं साधारण जीघन की छाया से सर्वथा बाहर रहें, डनसें अलो 
किता का शअपूर्वाभास ही छिटका रहे तथा वे असाधारण एवं 
विलत्षण-से ज्ञात दों.। 

इस घिचार के सानते हुये भी दंडी -आोर उत्तरकालीन 
अन्य आचायों ने स्वभावाक्ति के अलंकार माना है और इसमें 
स्वाभाषिकता, साधारणता का सारब्य, झोर स्पथ्ता के कारण 
एक विचित्र तथा विशिष्ट प्रकार के मनोरंजक सोंदर्य च कलाकौशत 
की सता एवं महत्ता स्वीकार की है । वास्तव में यह बात एक 
कवि-कल्पना एवं प्रतिभापूण कलाकुशल कवि के लिये बहुत 
कठिन है कि चह अपने काव्य में कला के चातुये चमत्कार-पूर्ण 
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कौशल-चबैचित्य के किसी मी प्रकार न आने दे । इस का के 
खुसम्पादन में भी एक विशेष प्रकार का कोशलन रहता है। इस 
विचार से यद्द एक मुख्य अलंकार ठहराया गया है। , ., 

घलंकार शास्त्र के तृतीय विकास-काल में द्वी इसकी सत्ता एपं 
मचहत्ता स्थापित हुई थी। वाणभट्ट ने इसका उढ्लेख एवं प्रयाग 
किया है। इसके जाति की ,संज्ञा देते हुये कुछ ञआचार्यों,ने 
आयालंकृति' या स्वाभाषिक सूल अथपा प्रारंभिक अलंकार 
माना है । | । + 5 

इसी अलंकार की विद्यमानता ने संस्कृत एवं साषाकान्य तथा 
कवियो का इस तीव्रालाचना से बचा लिया है कि इन दोनों 
भाषाओ के काव्यो एवं कवियों में स्वाभाविक ( प्राकृतिक या 
'मैसगिक )'घर्णन का अभाव है। यह अधश्य है कि' इसकी ओर 
श्ाचायो ने कुछ पिशेष ध्यान नहों दिया, ओर इसके स्थापित 
करके बिना विकासित किये ही छेड़ दिया है| दंडी ने इसे ओर 
पक्रोक्ति को ही समस्त अलंकारें का सूलाधार माना है ओर 
इन्हीं के आधार पर उनके दो श्रेणियो में विभक्त किया है । 

हिन्दी के प्रायः सभी मुख्याचार्यो ने इसे उठाया है। किन्तु 
इसके भिन्न भिन्न लक्षण दिये हैंः-- | 

केशप ने इसमें रूप-गुण के यथार्थ वर्णन का ही प्राधान्य माना है 

“ज्ञाका जैसे रुपगुण, कहिये तेही साज ।” क० प्रि० पूृ० ६७। 

मिखारीदास ने इसके ३ भिन्न सिन्न लक्षण तीन सिन्न 'सिन्न 
स्थानों में दिये हैं :-- 

१- ज्ञहाँ सत्य ही सत्य घर्शन है । ( क० नि० १७१ ) 

२--किसी घर्ण पस्तु के यथार्थ रूप और गुण का पर्णान हो | 

( क० नि० १७१ ) 
३--जद्दाँ सीधी सीधी बात कट्दी जावे ( क० नि० १७१ ) 
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नेा5ट--इससे स्पए्टठ है कि आपने स्वाभावेक्ति के ३ रूप या भेद 
माने हैं, तथा दूसरा रूप केशव के ही समान रक्खा है। 


मतिराम और देव ने चास्तविक स्वसाव के यथार्थ पर्णन पर 
ही सारा भार एवं बल रक्‍्खा है । 


घस्तु की ज्ञाति और उसके स्वभाष अथवा उसकी जाति के 
या जातीय स्वभाव का यथार्थ वर्णन द्वी स्वभावेक्ति सूचक है, इस 
लक्तण के भूषण, जसवस्तसिंह, गेकुल, गेषिन्द, रामसिह और 
पद्माकर आदि ने दिखलाया है और ये अप्पय जी का अनुकरण 
किया है। 

लक्तिराम ने रूप, गुण ओर स्वभाव के यथार्थ प्रदर्शन को लेते 
हुये केशव, दास, मतिराम आर देष के लत्तंणों का एकीकरण 
सा किया है। 


हमारा पिचार यह है कि स्वभावेक्ति की व्यापक परिभाषा 
यों देते हुये--जहाँ घएय॑ विषय का साधारण, सत्य, रपट एवं 
स्वाभाषिक चित्रण या प्रद्शन किया जावे, वहाँ स्वाभावाक्ति मानना 
चाहिये--इसके भिन्न भिन्न रूप उक्त लक्तणों के अनुसार या उनके 
झाधार पर कर लेना उचित है । इस प्रकार इसके निम्न रूप हो 
जापेंगे-- 


१२--किसी विचार या भाव ( कदपना एवं वात ) के बिना 

किसी प्रकार के चातुर्य-चमत्कार, कल्ला-कोशल पूर्ण त्रेचित्य या हेर 

फेर के सीधे सीधे रंग-ढंग तथा सीधी सादी भाषा में स्वाभाविकता, 
साधारण सरलता एवं स्पष्टता के साथ रखना । 


२--किसी घण्य विषय का यथार्थ एवं सत्य चर्णन 


चास्तविकता के साथ करना तथा कषि-कल्पना एवं प्रतिभा की पुद 
न लगाना । 
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३-+चरणय विषय के रुप ध गुण, का सच्चा चर्णेन करने। 

४--चबरणय्य वस्तु के जाति का पर्णान सत्यता से करेंंना । ”' 

५--घयणय पस्तु के सत्य स्वभीष का सत्य पर्णन करना । 

६--किसी के गुण, कम, स्वभाव एवं जाति का यथार्थ चित्रण 
करना । ह 

थ्रब उक्त भेदो के देखने से यह स्पष्ट है कि प्रथम दे भेद तो 
भाषा एवं शैली से सम्बन्ध-रखते हैँं-तथा उनके ४ मुख्य 'गुणों-- 
स्वाभाषिकता, साधारणता, स्पष्ठता एवं-सत्यता ( सरलता युक्त-) 
के परिषाषक हैं ओर रचनात्मक कला के सम्बन्धी हैं । शेष सभी 
रुपो का सम्बन्ध वरणय-घिषय से ही है न कि पर्णन शेली ओर 
भाषा से | इस विचार से इसके दे मुख्य भेद यो कर सकंते हैं:- 

गा मम जिसमें भाषा एबं शैली के ऊपर ध्यान दिया 
जाता है। 


२--चरणय्य विषयात्मक--जिसमें धर्णनीय विंधय (-धरणय घस्तु ) 
के ऊपर द्ृष्टिपात्त किया जाता है । 

इस प्रकार देखने से यह अलंकार एक प्रधान एवं ' मूल अलं- 
कार के रूप में दिखलाई पइता है झोर काव्य के दोने तत्वों 
( घणये विषय तथा पर्णन शैली एवं भाषा ) पर प्रकाश 
डालता है। 

मम्मठ-ने इसे संकीर्णरूप में रक्खा है ओर केषल विवेक-रंहित 
पशु पत्ती आदिकों ( डिस्मादिकों ) के क्रिया ओर रूपादि के 'यथांर्थ 
चर्णन पर ही ज्ोर दिया है। विवेकयुक्त मज्॒ष्यादि के रूप 'एपं 
शुणादि के यथाथ घणन के इसमें नहीं रकखा, किन्तु, दीकेकार का 
मत यह है कि डिस्भादि पद्‌ केवल उपलक्तण ही है भोर यह सूचित 
करता है कि किसी भी धण्य वस्तु के साधारण एवं स्वाभाविक धर्मो 
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(; ल्क्तणों - रूप, गुण, कर्म स्वभावादि ) के यथाथे चर्णन में 
स्घाभावेक्ति मानना चाहिये (. “स्वाभावेक्तिस्तु डिस्मादेः 
स्वक्रिया रूप वर्णनम््‌!--मम्मठ, “डिस्मादेरित्यादिंना विवेक-शक्तिं 
रहितानामतियंगादीनां ग्रहणम्‌, वस्तुतः उपलक्तणज्चैतत्‌ एवं 
क्रिया रुपेत्यपिडपलत्तणम्‌ तेनयस्य कस्यचित्‌, वस्तुनेप॥साधारण 
धर्मोक्तिरेष स्वभावेकक्तिरिति” ) 

विश्वनाथ ने भी यही भाव रक्खा है परन्तु यह पिशेषता की 
है कि डिम्सादि की कविमात्र से जानी हुई अकृत्तिम चेष्ठाओं एवं 
क्रिया रूपादि का लेना चाहिये यें झर लिखा है। ऐसा करने से 
इसमें कला एवं घलंकारत्व की पुर आ जाती है । 


' न्ोझ+--किसी किसी ने इसके दे रूप ये दिये हैं :-- 
१--सहजः--जहाँ जाति एवं अधस्थादि के अनुकूल जिसके 
जैसे स्वाभाधिक गुण, कम एवं स्वभाव हों, उनका. वेसा ही परणान 
करना । 
धूसर धूरि-भरे तनु, आये । भूपति चिहंसि गेद बेठाये ॥ 
२--प्रतिज्ञावद्ध:--किसी के केाई स्थाभाषिंक गुण अआादि जहाँ 
साधारणतः न प्रगद हो कर प्रतिक्षादि के समय प्रगठ हों, ओऔरं' 
उनका चैसा ही घर्णन किया जावे। , 
शिव संकदप कीन्ह मन माँद्दी। यहि तन भेंट सती सन नाहीं । 
जो सत' संकर करे सहाई-। तद॒पि :दृ्तों रव राम दुद्दाई॥आा 





अत्युक्ति 
जहाँ पर शुरता एवं उदारतादि का, बहुत बढ़ा कर मिष्या 
चर्णन हो, पा अत्युक्ति होती है । , 


छ्ष् अलंकार-पीयूष 


यह शब्द्‌ यौगिक है अतिर-बहुत + उक्ति-कथन या पर्णान । : 
उक्त लत्तण से स्पष्ट है कि इसकी सीमा के सकीणंता दे दीं गई है: 
चैसे ते इसकी संज्ञा के अछुखार इसकी परिभाषा के भी बहुत 
विस्तृत एवं व्यापक होना चाहिये था। उदाच झोर अतिशये- 
94 के झलंकारो ने इसके कुछ अशो का अपहरण सा कर 
लिया है। | 


काव्यप्रकाश में इसे स्वतन्त्र अलकार ही नहीं माना गया। 
कुछ आचार्यो' का मत है कि यह स्वयमेव उदात्तालंकार के, 
अन्तगंत है। अप्पय जी ने सम्रद्धि के अतिशय पर्णन में उदात्त 
ओर सदुक्ति, एवं संत्य शोर सम्भाव्य पर्णनातिशय में अंसस्बन्धाति- 
3 दिखाई है और इस प्रकार इनको प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थान 
दिया है । | 


इनके विचार से अत्युक्ति के पर्णन मे सम्भाव्यता, सत्यता 
एवं सीमाबछ्धता न होनी चाहिये घरन्‌ अनुृतता ( असत्यता ): 
असस्माव्यता और असीमता या चिस्तृता ही दोनो चाहिये। 
साथ ही उसमें एक पिशेष प्रकार के अद्ुत-वैचिन्य की पुठ होनी 


चाहिये । 


हमारे हिन्दी अलंकाराचायों ने इसके भिन्न भिन्न लक्तण दिये 
हैं । केंपचल केशव ओर देव ने इसकी गणना अलंकारो में नहीं की | 
भिखारीदास ने इस अक्रमातिशयेक्ति और अत्यन्तातिशयेक्ति के 
बीच रखा है ओर यह खूचित किया है कि कदाचित्‌ यह पअति- 
शयेक्ति का ही एक रूप पिशेष है। इस लक्तण में, उनका कथन है, 
जहाँ किसी येग्य को अधिक येग्य ठहराया जावेगा जहाँ किसी 
की घास्तविक येग्यता ( क्षमता ) से भी अधिक येग्यता (क्षमता) 
उसमें द्खिलाई जावे पह्ाँ अत्युक्ति मानना चाहिये। * 
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० जहाँ दीजिये जाग्य के अधिक जेाग्य ठहराय ?,. * 


मतिराम ने झुन्द्रतादि के मिथ्या एवं अधिक पणुन में, 
भूषण ओर जसपन्तसिह ने रूप के अधिक वर्णन में अत्युक्ति मानी 
है । लकछिराम ने जसवन्त के समान रूप के अतिशय घरण्नःमें तथा 
गोकुल, गे।पिन्द, दूलह, ओर पद्माकरादि अन्य आचाये ने शूरता 
ओर उदारता के अब्ठुत तथा मिथ्यात्क्पूर्ण चर्णन में उसकी 
सत्ता दिखलाई है | अब स्पष्ठ हे कि इसके इस प्रकार ३ भेद या 
रूप हो जाते हैं:-- 

१--शूरता ओर डदारता के अह्ठुतातिशय मिथ्या वर्णन हों । 

२--येग्यता का पर्णनाधिक्य हो । 


३--सौंदय का अतिशय वर्णन हा या रूप का अतिशय या , 
अधिक चरणंन हो । 


, हमारा विचार तो यें है कि जहाँ पण्य पस्तु के गुण, कर्म, 
एवं स्वभावादि का इतना अधिक पणन हे कि उसमें सत्यता, 
स्वभाविकता, ओर सस्भाव्यता न दिखलाई पड़े चरन अखत्यता 
कृतिमता ओर असस्भाव्यता ऋलकती हे, पहाँ अत्युक्ति मानना 
चाहिये । उक्त परिभाषाओं एवं मतो से यद्द रुपष्ठ है कि इसका 
प्रयाग विशेष रूप से ही क्या वरन्‌ सब रूप से (-सब प्रकार ) ही 
सद्गुणों के उत्कर्षार्थ ही किया जाता है ओर इसके द्वारा खदा 
प्रशंसा हो सी की जाती है। हमारी समझ में इसका प्रयाग 
इसके ठीक विपरीत ढंग पर भी हो सकता है तथा हुआ भी है 
और इसके द्वारा ढुगुंगो का भी उत्कषं दिखलाया गया हे। 


इस विचार से इसके दे! मुख्य भेद्‌ यों हो जाघेंगे | 
(क) खुलत्तणात्मकाः--इसके कई भेद हो सकते हैं।--- 
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१--रुप्रात्युक्ति, २--पर्णाव्युक्ति, ३--परिमाणात्युक्ति (आ्राका- 
रात्युक्ति) 3--संख्यात्युक्ति, ५--छुगुणात्युक्ति, ६--अकर्मादि 
खूचकास्युक्ति । 

(ख) 'कुलत्तणात्मका--यह उक्त भेद्‌ का डढ्ठा रूप है और 
सब प्रकार के बरे'धमं, कर्म, गुण कर्म स्वाभाषादि का अतिशय/' 
पर्गान देता है । 

ने5:---इस अलंकार का प्रयोग सभी रखो में अच्छी वरददः 
होता या हा सकता है। इसके १--प्रशंसाक्षक ओर २--निन्‍्दाव्मक 
ये रूप भी उक्त भेदों के आधार पर किये जा सकते हैं। साथ ही 
इसका सम्बन्ध प्रायः सभी अलंकारो से है ओर सभी के साथ 
इसे हम रख सकते हैं । हाँ ऐसे अलंकारो में इसका समावेश 
नहीं किया जा सकता जैसे स्वभाषोक्ति आदि, क्योंकि उसमें 
सत्यता, स्वाभाधिकता और सम्भाव्यता का ही प्राधान्य रहता है। 
अत््यान्य अलंकारों के,साथ इसका येग करने से इसके अनेकानेक 
रूप- हो सकते हैं। विस्तार-भय से हम. नहीं? देना: चाहते - 
इसके ओर अलंकारों के येग से मिश्रालंकार ही बनेंगे । 

अत्युक्ति-- 

१--शुर्दा--(ञ्म) खुलत्तणा ओर प्रशंसात्मका 

(ब) कुलत्षणा झोर निन्दात्मका है 
२--संकीर्ण--अन्य अलंकारों के साथ में 
उपमात्युक्ति-- 
रूपकात्युक्ति-- 
एवं अन्य झोर भी-- 


(व है हैक 980 
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अभीष्ठ भाव के आ्राधार पर जहाँ किसी नाम या शब्द के साथ 
किसी अन्य अर्थ का (जले उसके पघास्तविक अर्थ से स्ेधा भिन्न है) 
थारापण किया जाता है, ओर उस अन्य कहिपित अर्थ के आरेापण 
को पुष्टि के लिये कुछ कारण भी दिया जाता है; पहाँ निरुक्ति 
घत्ंकार माना जाता है। 
हिय हरि लीन्‍न्हें सबन के, रूप दिखाइ ललाम । 
ऊधव याही ते परथो, साँचेा। ही हरि नाम ॥| 
केशव और देव ने, मस्सठ ओर विश्वनाथ के समान, इसके 
स्थान नहीं दिया | सिखारीदास ने इसे यें लिखा है-- 
“कह वाक्यार्थ समथिये, कहूँ शब्दार्थ सुजान । 
काध्यलिग कवि जुक्ति गनि, कहें निरुक्ति न आन ॥ 
है निरुक्ति जहँ नाम के, जेग कल्पना आन ॥” 
घर्थात्‌ जहां किसी नाम से संयेगवश, अन्य अर्थ की कल्पना 
की जावे; अथवा नाम के देखते हुये संयेगाुसार उसमें दुसरे 
अथ की सत्ता दिखाई जावे । काव्यलिंग में जब कवि किसी युक्ति 
का समाचेश कर देता है तब निरुक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। 
इसके दे। रूप होते हैं :--- 
१--जहाँ पाक्य के साथ ध्र्थान्तर का समर्थन हो । 
२-जहाँ शब्द में ही अन्यार्थ की कल्पना हा । शर्थात्‌ यद्द 
(१) शब्दगंता ए  ( २.) घाक्यगता दों प्रकार की है । 
मतिराम, भूषण, जसपन्त, दूलह, प्माकर एवं लकछ्िरामादि 
शेष सभी आचायों ने इसे पहाँ माना है जहाँ किसी संयेगचश 
किसी नाम में घन्यार्थ की कल्पना की जावे । इस प्रकार सब ने 
भ्रष्पय ज्ञी के ही मत का अजुकरण किया है । 
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अलंकार-पीयूष 


विद प्रोदोक्ति 


जे। किसी वरण्य वस्तु या विषय के उत्कर्ष का कोई हेतु 
ध्थवा कारण नहीं है उसे भी जब कवि किपो प्रकार कारण के 
रूप में दिखलाता है तब प्रोढोक्ति मानी जाती है । 
ने।ट+--प्रस्मठ जी ने इसे सम्बन्धातिशयेक्ति के ही रूप में 
माना है, किन्तु पंडित राज जगन्नाथ तथा श्रप्पय जी ने इसे एक 
स्वतन्त्र अलंकार के रूप में रक्खा है। केशवदास ओर देव जी ने 
इसे नहीं दिया, शेष सभी प्रधान अआचारयों ने इसे अप्पय जी के 
मतानुसार ही ( जिसे हमने ऊपर दिखिलाया है) लिखा है। 
केषल भिखारीदास ने इसे धर्थशक्ति के अन्तर्गत दि्खिलाते हुये 
यों लिखा है।-- 
“जग कहनापति ते हु कछु, कषि कहनावति भिन्न । 
तेद्दि प्रोढोक्ति कहें सदा, जिनकी बुद्धि अखिन्न॥ 
का० नि० ४३ 
झापने यहाँ “कहनावति” शब्द का अर्थ या दिया हैः-- 
“वाचक, लच्छुक पस्तु के, जग कहनावति जानि | 
फिर घूक्ष्म रूप से प्रोढाक्ति के कुछ तत्व या दिखतलाये हैं:-- 
“उज्जलताई कीर्ति की, सेत कहे संसार । 
तम छाया जग में कहे, खुले तरुनि के बार ॥ 
कहे दास्य रस, शान्त रस, सेत वस्तु से सेत। 
स्याम सिगारो, पीति भय, धअरुन रोद गनि लेत ॥ 
बरनत ध्यरुन अबीर से, रवि से तप्त प्रताप । 
सकल तेजमय ते अधिक, कहे विरद्सनन्‍्ताप॥ 
साँची बातन युक्ति बल, भ्ूठी कहत बनाइ। बे 
झूठी बातन के प्रगट, साँच देत ठहराइ॥ 
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कहे कदायवे जद्नि से; बातें विविध प्रकार । 
डपमा में उपभेय के, देहि सकल अधिकार ॥ 
येंही ओरो जानिये, कवि प्रोढोक्ति विचार। 
सिगरी रीति जनाचते, बाढे अन्य झपार॥ 


इससे स्पष्ट है कि प्रोढोक्ति को दास जी ने कवि-परिपादी 
( (007ए९॥४07४ ००व१०७०९४ ) की परम्परा ओर युक्ति पर 
समाधारित माना है, ओर इसे साधारण कथन-शेली से भिन्न 
प्रकार का दिखलाया है। आगे चलकर आपने इसके ४ भेद यों 
दिखलाये हैं :-- 


“वस्तु व्यंग्य कहु चारु, स्वतः सम्भषी वस्तु तें । 
पस्तुद्दि तेइलंकार, अलंकार ते पस्तु कछु ॥ 
कह अलंकृत बात, अलंकार व्यंजित करे। 
ये ही पुनि गनि जात, चारि भेद प्रोढोक्ति के ॥ 
का० नि० ५४ 
अर्थातः--( १ ) स्वतः सम्भवी से पस्तु-ध्वनि । 
(२) ” बस्तु से अलंकार व्यंग्य । 
(३) ” अलंकार से वस्तु व्यंग्य । 
(४) ” अलंकार से अलंकार व्यंग्य । 
इनके आझतिरिक्तः--( १ ) प्रोढेक्ति में वस्तु से वस्तु व्यंग्य । 
(४): ?. पघ़लंकार व्यंग्य । 
(३) ” अलंकार से वस्तु व्यंग्य । 
(४3) ”? ?” अलंकार व्यंग्य । 
ये चार रूप ओर भो दिखलाये हैं ( देखे काव्यनिर्णय 
पृष्ठ ४४, ५५, ५६ै ओर ५७ ) इससे स्पष्ठ है कि प्रोढोक्ति का 
आधार आपके मताघुसार <यंग्य ( व्यंजना ) ही है । 


>> 
ब 


य्छ घलंकार-पीयूष 


जसवन्तसिंद ने इसे घह्दाँ सी माना है जहाँ चर्णन के विषय में 
घझधिकता का अधिकार हो-- 
“प्रौढडक्ति बरनन विषे, अधिकाई अधिकार ।” 
रामसिंह और दूलद्द ने किसी बडे अहदेतु (कारण ) में 
हेतु की कव्पना करने में भी प्रोढोक्ति दिखलाई हे । 


बन ननननल >> 


स्मरण 


जिस पस्तु या पदार्थ का अनुभव दो चुका है, उसके सद्बश 
किसा दूसरी वस्तु के देख कर प्रथमाउमचित पदार्थ का जद्दों एवं 
जब स्मरण ञआा जाता है तब स्मरण अलंकार माना जाता है। 
काव्य में जब इस प्रकार की पूर्वाछुभषति घस्तु की स्मृति द्खिलाई 
ज्ञाती है, तब यह अलंकार कहा ज्ञाता है। 

नेट ः--इस अलंकार का सम्बन्ध उस मानसिक शक्ति से है 
जिसका नाम धारणा या मेथा ( स्मरण शक्ति) है, झतः यह 
अलंकार मने-पविज्ञान के स्मरण सम्बन्धी नियम पर आधारित है। 
मनेविज्ञान के अनुसार रुखति में जाभ्रति प्रायः निम्न दशाओ में 
आती है । 

१-किसी पूर्वाछुभषित पस्तु के सद्वश रूपादि वाली पस्तु के 
देखकर या खुनकर। 

२--किसी पूर्वाउचभधित वस्तु के ठोक पिरुद्ध रूपादि पाली 
वस्तु के देख कर या खुन कर । 

। रै-पूर्वाचुभवित वस्तु का चित्र आदि देख कर । 

स्छृति के दो! रूप होते हैं;।--१--आपत्मसंबंधिनी--जिसमें अपने 
दी पूर्ष जीवन के ( व्यतीत या गत ) समय की घटनायें, क्रियायें 
एवं दशायें आदि रहती हैं। 
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२--अपर सम्बन्धिनीः--जिसमें किसी दूसरे मनुप्य या पस्तु 
से सम्बन्ध रखने घाली और आत्मातुभपित वे बातें रहती हैं; 
जे अपने से सम्बन्ध रखने वालो नही | 


स्घृति के लिये यह आवश्यक हे कि तत्सम्बन्धिनी पस्तु या 
घटनादि में पुनरुक्ति या अनुराग से बल पहुँचाया जावे । 


स्खृति का सम्बन्ध अनेक बातो से है, पुख्यतया निम्न बातों 
से ही सम्बन्ध रखने वाली स्मृति का प्रद्शन काव्य में किया 
जाता है :-- 

१--अपमने पूर्वासभवो, अपनो पूर्वावस्थाओ, दशाओं, क्रियाओं 
एवं बातों का स्मरण | 


२--अपनी प्रिय घस्तुओं, अपने प्रिय जनो, स्थानों, घटनाओं 
ओर प्रिय बातो का स्मरण | 


३--अपर जन सम्बन्धिनी उक्त समस्त बातो का, जिनका 
ज्ञानानुभव हमें प्रथम हो झुका है और जिनमें हमें अनुराग था, 
स्मरण होता है-- 

४--अपर जन सम्बन्धिनी कथाओ आदि का स्मरण, यदि 
हमें उनका ज्ञान हो चुका है । 


आचार्यों ने इसके क्षेत्र को बहुत संकी्ण कर रखा है ओर 
केषल पूर्वानचुभवित चस्तु के सद्वश वस्तु-द््शन से उत्पन्न स्छृति में 
अलंकारता मानी है, किन्तु हमारे समक्त से उक्त सभी दशाओं में 
स्पृति का मानना अच्छा है, हमारे साहित्य में इस प्रकार के 
उदाहरण पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं । 

इस काव्यात्मक स्छुति के साथ ही साथ यदि हम एक प्रकार 
की दूसरी स्खृति के भी इसके एक भेद के रुप में मानलें ते 


है अलंकार-पीयूप 


सर्वथेाचित दहोगा--यह पिशिष्ट स्खति पद है जे। देषादि से 
सम्बन्ध रखती है ध्मोर पवित्र भावों के जाग्रत करती है--इसे हम 
पुण्यस्मति कह सकते ओर इसका लक्षण यों दे सकते हैं कि 
ज्ञब पिपत्ति में किसी देघता का ध्यान या स्मरण होता है तब यह 
स्मृति स्फूर्ति पाती है-- 

“रस गंगाधर ! में स्मरण को ध्वनि से भी संयुक्त करके स्मरण- 
ध्वनि दिखलाई गई है। 

अरुण सरोरुद्द चुन्दयुत, लछु सर यह कमनीय | 
चुप रहु रे रमणी घदन, दहन करे सम हीय॥ 

हमारे हिन्दी के आचारये। में से केशव ओर देव ने इसे नहीं 
लिखा | शेष अन्य मुख्याचायों में से भिखारीदास, मतिराम 
जसवन्तसिहदद और गेविन्द्‌ कद्दते हैं कि स्मरण, भ्रम ओर सन्देह 
नामी झलकारो की परिभाषायें उनके नामें। से ही स्पष्ठ हे! जाती 
हैं। पद्माकर ओर दूलह जी का भी यही कहना है । 

भूषण जो ने इसे स्मरण के नाम से न देकर स्मृत्ति के नाम से 
दिया है ओर इसके क्षेत्र को संकीर्ण करते हुये “ सम से।भा लखि 
आन को, सुधि आचत जेद्धि ठोर ” की द्वी सीमा के भीतर 
रक्‍खा है और समान शोभा से उत्पन्न होने वाली स्मृति पर ही 
आधारित माना है | 

लदछिराम ने 'जहें विज्ञोकि सम समुक्ति के, पर्णनीय अजुमान | 
झलंकार खुमिरन तहाँ .. ..” यों कहते हुये सद्वत् पस्तु के 
देखकर तथा उसमें साद्ृश्य प॒वं साम्य का भाव समझ कर चर्णनीय 
का अनुमान करना इसके लत्तण में विखलाया है। 

गोकुल कपषि ने--'डपमा लखि उपभेय के समन स्घ॒ति है साय | 

पन्‍ये लखे आवन्य की खुधि आये हु हाय” ॥ 
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यह लक्तण दिया है । यहाँ तो हमारी समझ में बड़ा ही संकीर्ण 

रूप रक्खा गया है किन्तु दूसरे रूप में कुछ विस्तार दे दिया गया । 
थदि इन दोनों के स्थान पर ये कहा जावे-- 

प्रस्तुत लखि जब सर्वंथा, अप्रस्तुत-सुधि होय। 

कह “रसाल' कवि जानिये, स्मृति भूषण है सेय ॥ 
तो अच्छा हीगा--इस परिभाषा के अन्दर इसके प्रायः सभी भाष 
आ जावेंगे। 

स्मति 


आत्मगता परगता 


| | |. ।|। |. | ॥। 
स्थान समय दशा अपस्था घटना कार्य बात आकारादि 


- अपने प्रिय जन की किसी प्रिय वस्तु के देखकर उसका 
स्मरण होना | 

--किसी घटना सम्बन्धी पस्तु के देखकर पूर्ष घटना का 
स्मरण होना । 

“किसी घदना सम्बन्धी पस्तु की कल्पना से उस घटना का 
स्मरण होना | हु 


--किसी आंगिक क्रिया से स्मरण में जागृति झाना | 
१--शआँख फइकना ( प्रियागमन ) इत्यादि । 
२--हुचकी आना ( कोई स्मरण करता होगा ) 
३--काक का शकुन देख प्रियज्षन का स्मरण । 

स्नेह पश स्नेही के पियेग पर स्वतः जब स्मरण आता है। 

--भार ही भुखात हो हैं--इत्यादि उदाहरण देखिये | 


द८ अलंकार-पीयूष 


धूप में कुम्दला के मुल से ओर थक कर । 
कहीं साथे में बैठे होंगे रघुबर॥ 
किसी अभीष्ट या अनभीष्ट घटना के घटित होने पर किसी 
पूर्यवर्ती घटना-विशेष का ( जे। उसका कारण है या है सकती है ) 
स्मरण आना या किसो काय के होने पर उसके किसी कारण रूपी 
घटना का स्मरण श्राना। 
--तापस अन्ध-शाप खुधि आई । 
-किसो के अपने प्रिय के साथ देख, अपने प्रिय का स्मरण 
खंजन ज्ञुग लखि राम जू, कहत कठिन यह द्वीय । 
हाय किते भेरी गई, खंजननयनी सीय ॥ 


आकस्मिक या प्रेम-स्घृतिः--बिना किसी प्रस्तुत के देखे, 
छुने या सेचे ही जहाँ ध्भकस्मात्‌ किसी प्रिय जन, कार्य या घठनादि 
सा स्मरण आवचवे। या प्रेमादि भाषों के कारण जब ओर जहाँ प्रेम- 
पात्रादि का स्मरण अकारण ही आधे । 

इसी प्रकार इसके ओर भी कई रूप हो सकते हैं। ध्यान रहे 
कि स्मृति नामी संचारी भाव से यह सघपथा भिन्न है। जहाँ रस 
की पुष्टि होतो हे वहाँ ते स्खृति भाष, किन्तु जहाँ धअर्थ में चातुर्य- 
चमत्कार होता है वहाँ स्खति अलंकार होता है। 





भश्रमालंकार ( मोहोपमा ) 


जहाँ किसी प्रस्तुत पस्तु के देख कर इस प्रकार का 
निश्चयात्मक ज्ञान हो जावे कि यद् प्स्तु ( जो प्रस्तुत है ओर 
छअ्भीए अ्रप्रस्तुत पस्तु से सर्वथा भिन्न है, यद्यपि उसके साथ 
रूपाकारादि में साह्ृश्य एवं साम्य भी बहुत कुछ रखती है) 
अप्रस्तुत वस्तु द्वी है | अर्थात जहाँ अप्रकृत ( उपमान ) के सद्वश 


शलंकार-पीयूष पह 


किसी प्रकृत (डउपमेय) के देखने से उसमें अप्ररृत का निश्चयात्मक 
ज्ञान हो | 

नेट: -इसे भ्रम, भ्रान्तिमान एवं श्रान्त्यालंकार भी कद्दते हैं । 
ध्यान रहे कि इसका भो सूलतत्व साहश्य एवं साम्य है, इसी के 
आधार पर प्रमात्मक ज्ञान का जन्म होता है। इस प्रकार के प्रम 
सम्बन्धी ज्ञान में ( किसी दूसरी वस्तु का कोई दूसरी वस्तु, जे। 
उसके समान दी सी हे, समस्त या मान लेना ) निश्चय का पर्याप्त 
भाग रहता है. किन्तु तथ्यता एवं सत्यता का पूर्ण अभाष रहता है। 
यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ( उस व्यक्ति के लिये नहीं जिसे भ्रम हुआ 
है, घरन्‌ दूसरो के लिये यह ज्ञान पूर्णतया मिथ्या ज्ञान है--भ्रम से 
आले हुये व्यक्ति के लिये यह ज्ञान उस पक्त तक सत्य ही सा रहता 
है जब तक उसे इसकी असत्यता किसी प्रोढ़ एवं पुष्ठ प्रमोण से 
प्रतिपादित नहीं है| जाती, ऐसा है जाने पर पद व्यक्ति अपने 
श्रमात्मक ज्ञान का ( जिसे वह प्रथम, जब वह श्रम में था, सर्वथा 
सब्य एवं निश्चित ही जानता व मानता था ) मिथ्या समझ 
लेता है )। 

यद भी याद रखना चाहिये कि इसमें स्मरण या स्मृति का 
भी पर्याप्त भाग रहता है ओर इसी के झाधार एवं बल पर या 
इसी के द्वारा श्रम का उदय भी द्वोता है। किसी प्रस्तुत पस्तु के 
देखते ही किसी तत्सद्वश अग्रस्तुत पस्तु का स्मरण आया और 
शीघ्र द्वी वह स्मण उसी प्रस्तुत पस्तु पर आरोपित हो कर श्रम में 
रूपान्तरित हो गया | इस विचार से कह सकते हैं कि भ्रम एक 
प्रकार का विचित्र परिषर्तित स्मरण-जन्य मिथ्या ज्ञान है | 

भ्रम या भ्रान्ति का वर्णन काव्य में सदेव विचित्र प्रकार से ही 
किया जाता है, इसमें रसात्मिकता का ही पूर्ण प्राधान्य एवं घनिष्ठ 
सहयेग रहदता है। - । 


६० अलकार-पीयूष 


दूंडी जी ने इसे अग्निपुराण के मतानुसार “मोहोपमा” के नाम 
से डपसा ही का पक पिशिष्ट भेद या रूप कहा है । 

जहाँ किसी चस्तु ( प्रस्तुत ) के जान चूक कर ( यद्द जानते 
हुये कि यह एक प्रथक्‌ एवं भिन्न पस्तु है ) कोई दूसरी वस्तु 
( भ्रप्रस्तुत ) मान लेते हैं और उस प्रस्तुत में उस शअप्रस्तुतका 
घारोप करते हैं घहाँ प्रम नहीं, घरेन्‌ रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति 
अलंकार होता है । 

इस अलंकार में किसी कारण विशेष से श्रम होता है, तथा 
भ्रम से भूले हुये व्यक्ति में एक प्रकार से प्रमाद का भाव रूलकता 
रहता है तथा प्रेमादि सम्बन्धिनी स्थितियों के प्राधव्य के आधार 
पर ही ( उनके द्वारा द्वी ) इस प्रकार के भ्रम का ज्ञान दाता है । 
इष्ट चस्तु की प्रवल्तेच्छा तथा तअति प्रवलानुराग की धारा सदेष 
काव्य-वशित भ्रम के नीचे बहती रहती है। जहाँ उन्माद आदि 
पिकारो के कारण भ्रम या भ्राँति होती है पहाँ श्रम अलंकार नहीं 
माना जाता, क्योकि वहाँ अनुभाव का ही प्राधान्य रहता है । 

श्रम अल्लंकार में यह भी एक प्रकार से आवश्यक है कि 
श्रान्ति की दशा में अनुभव करने घाला व्यक्ति सब बातें - वैसी ही 
करे माने घह वास्तव में अप्रस्तुत की चिद्यमानता में ही अप्रस्तुत 
के साथ हे ( जैसा व्यवद्दार पद्द अप्रस्तुत के साथ करता चैसा ही 
वह श्रमोत्पादक प्रस्तुत के साथ भी करे ) 

इसके साथ ही भ्रम के कारण कभी कभी किकतंव्य विम्ूृढ़ता 
की सी दशा भी कप्रि दिखला सकता है । ु 

परस्पर श्रांतिः--जहाँ भ्रम करने वाले के प्रस्तुत पस्तु में ओर 
प्रस्तुत पस्तु में श्रम करने धाले प्रस्तुत व्यक्ति में श्रम हा तथा 
दोनों में यो परस्पर ध्रान्ति हे जाये । 


अलंकार-पीयूष हर 


किशुक घुकुल खुजानि जिय; परत भौंर खुक तुंड । 
सेऊ जाछुच प्रॉतिसों, धरन चहत अलि मुंड ॥ का० क० ३१७ 
भ्रान्तिध्वनि'--जहाँ भ्रान्ति का भाष केवल ध्वनित ही रहे । 
कनक गात राधा चली, हरि संग वन की और । 
. हरषि चल्ले लखि मुग्धमन, चातक मोर चकोार ॥ 
केशवदांस और देव के छोड़ कर शेष सभी प्रमुख आचार्यों ने 
इसे नाम ही से स्पष्ठ होने वाले अलंकार के रूप में दिया है और 
इसकी घविवेचना किसी ने भी नहीं की | प्रायः लेगों ने मतिराम 
की भाँति इसे स्मरण ओर संदेह के साथ ही रक्‍खा है झोर इसी 
भाष के माना है-- 
“एक वस्तु लखि आनको, खुमरन, श्रम, संदेह |” 
--ललित ललाम 
“जान बात के आन में, हात जदाँ श्रम आझाय |”! 
भूषण ने ऐसा लक्षण दिया है। लक्तिराम जी ने इसकी 
परिभाषा कुछ अच्छी दी है-- 
“जाहि वस्तु की चाह मन, तद्‌ अकार लखि रूप । 
श्रम उपजे, तहें कहत हैं, भ्रम भूषन कवि भूप ॥ 
--रा० क० पृ० १४८ 
भ्रानिति 
परस्पर भ्रान्ति--जहाँ अजुभवकर्ता एवं अचुभूत वस्तु दोनों 
के परस्पर भ्रम होा--- 
छलोत्पन्नश्नमः--जहाँ किसी के इष्ठ साधनाथे छल से ( जान 
बुध कर ) भ्रम में डाल दिया जाये-- : 
इष्टसाधनाथ--छुर गण सब नत्न-रूप में गे करि माया शूढ़ । 
लखि दमयंती भ्रमित मे, किकतंव्य पिसूह ॥ 
इसी प्रकार इसके ओर भी कई रूप होते या हो सकते हैं । 


8२ अलंकार-पीयूष 
संदेह 

जहाँ किसी वस्तु के विषय में संशयात्मक ज्ञान हा । 

नोठ:--किसी प्रस्तुत पस्तु के विपय में दो प्रकार का ज्ञान 
साथ ही उत्पन्न है झोर उन दोनो में से किसी में भी निश्चय न 
है, धरन्‌ बुद्धि द्विपिधि में दी पड़ी रहे। प्रस्तुत पस्तु दोनो के 
समान रूप से खूचित करती रहे | जब तक यह दशा रहती है तभी 
तक संदेह रहता है। अब इतना और देखना चाहिये कि किसी 
प्रस्तुत चस्तु के विषय में जे दो प्रकार के पृथक एृथक्‌ ज्ञानाजुंसाष 
होते हैं उनमें से एक सत्य एवं दूसरा मिथ्या, तथा कप्ती कभी दोनों 
मिथ्या है| सकते हैं। साथ ही जब मिथ्या ज्ञान पर निश्चय हो 
जाता है तब भ्रम की उत्पत्ति होती है। इसका आधार भी समय 
का एक विशेष रूप ही है । प्रस्तुत वस्तु का देख कर उसके साथ 
साद्ृश्य रखने चाली किसी पूर्वाचुभूत पस्तु का स्मर्ण आता है 
आर तब उसका आरापण प्रस्तुत पस्तु पर प्रारंभ हे चलता हे, 
जब तक यह आरोपण द्विविधि दशा में रहता है तभी तक संदेद्द 
रहता है जब आरोप निश्वयपूर्वक हो ज्ञाता है तब भ्रम आ 
जाता है-- 

ध्यान रखना चाहिये कि काच्य में वहीं पर संदेह अलंकार 
माना जाता है, जहाँ कवि नही प्रतिभा-जन्य कल्पना के समुत्पन्न 
साद्वश्य मूलक सशय नहीं होता । 

इसके मुख्य दो भेद माने गये हैं :-- ' 

१-मेदोक्ति संशयः--जहाँ किसी दूसरे पदार्थ से भिन्नता 
दिखलाने वाला घमम भो कहा जावे ओर फिर भी संशय हो । 

इस भेदेक्ति के २ रूप होते हैं :--१--उपमान निष्ट भिन्न 
धर्मोक्ति २--उपभेय निष्ठ भिन्न धर्मोक्ति | 
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इसके आधार पर भेदोक्ति सूलक संदेह के दो रूप होते हैं। 
क--निश्चय ग्भाः--जहाँ संशय के मध्य में तो निश्चय हो 
किन्तु आदि और अन्त में अवश्य ही संदेह रहे । 
इसमें उपमान निश् भिन्न धरम की उक्ति होती है। 
ख--निश्चयान्तः--जहाँ प्रथम तो संशय हो किन्तु अन्त में 
निश्चय ज्ञान हो जावे | इसमें उपभेय निष्ठ भिन्न धरम की उक्ति 
रहती है । 
नोटः--यह भी समीचीन एवं सम्भव है कि किसी स्थान पर 
प्रथम ते सत्य ज्ञान या निश्चय रहे किन्तु किसी विशेष कारण 
से मध्य ओर अन्त में संशय उठ खड़ा हो । इसे निश्चयादि संशय 
कह सकते हैं । 
२--मभेदानुक्ति संशयः--जहाँ केघल संशय ही प्रधान रहे और 
दूसरे से वैभिन्न प्रकद करने वाले धर्म का कथन न किया गया 
हैः । इसे शुद्ध संदेह भी कहते हैं । | 
।  नोटः--निश्चयान्त भेदीक्ति संदेह के अशिपुराण में निश्चयोपमा 
नाम से उपमा का एक विशिष्ठ रूप ही माना है-- 
“उपसेयरय संशय्य निश्चया न्रिश्रयेपमा? । 
. इसी के दंडी ने “निर्णयापमा” की संज्ञा दी है । 
भेदानुक्ति संशय के काव्याद्शकार ने संशयेपमा का नाम 
देकर उपमा के भेदो में रक्ष्खा है| 
संदेहालंकार के घाचक शब्द, केधों, के; धों, आदि हैं, जहाँ 
इनका लेप रहता है घहाँ वाचक लुप्त. संदेह , या संदेहप्चनि 
मानते हैं--. - 
देव जी ने इसे “संसय” नाम से लिखा है आर कहा हैः-- 
“जहे., उपसा उपभेय को, आपुस में संदेह । 
ताही से। संसय उकति-खुमति जानि सब लेहु ॥ भा० घि० १०४ 
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केशव ने ईसे नहीं लिखा । भूषण ने कहा है-- 
यह, के चह, यो जहाँ, होत आनि संदेह | 
भूषन से। संदेह है. यामें नहिं संदेह ॥ शि० भू० १२८ 
लक्तिराम ने इसको यों लिखा हैः-- 
एक पस्तु को तकेना, निश्चय रहित सराहि। 
अलंकार संदेह तहँ, बरनत कपि चित चाहि ॥ रा० क० १५६ 
गोकुल कवि ने लिखा है-- 
' बहु विधि बरनत वन्य जहूँ, नियत न तथ्य अतथ्य | 
अलंकार संदेह तहँ, बरनत हैं मतिपथ्य ॥ ” चे० च० ३३ 
रामसिह ने सूक्ष्म लक्षण यो दिया है -- 
“निश्चय हात नहीं हे जहाँ । कहु सदेह अलंकृत तहाँ ॥” 
घ्य० दूपे० ११ 
हमारे आचायों ने इसके भेदोपभेद्‌ नहीं दिखलीये। किन्तु 
इसके भेद यों होते हैं । 
भेदोक्ति निश्चया ०--घनच्युत चपला के लता; संशय भयेनिद्दारि | 
दीरघस्घासन लखि कपी, कि य सीता निरधार॥ 
भेदाजुक्ति१-- 


खुन्द्र या रचना फे लिये निशिकान्त सुकान्त भये कि प्रज्ञापति। 
के कुसखुमाकर दी सुखमा कर, के सुमनायुध ही रति को पति ॥ 
चुछ विरक्त भये विषयान सों, है विधि वेद विचाररता मतिई।| 
केसे बनाय सके यह थो, मनभाषनो रूप खुद्दावनोह अति॥ 
संदेदृष्चनिः--तीर,तरुणि स्मित मुख निरखि, नीर खिले अरविन्द | 
गंध लुब्ध दुदँ ओर से, धावहि मुग्ध मलिद्‌॥ 

अधभश्रदण पर--प्रहण लखनदहित गगन प्रति, चन्द्र सुखी मुख कीन्द । 
लखि, ताके तहँ राहु तब, त्याग भयंक्दि दीनन्‍्ह ॥ 

--२० मं० 
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परिकरालंकार ..... 


पक. २०>+ 
जहाँ अभिप्राय के साथ पिशेषणो से विशेष्य की कथन दो 
अथवा जहाँ साभिप्राय विशेषणों का वर्णन हो । 


हे शीतांशु द्िज्ेश, नाम खुधा कर आप के | 
दह्यो विरद्द तापेश, तुम नाशहु तेहि ताप के ॥ 

- नोठ+--ध्यान रखना चाहिये कि काव्य को अपुष्ठार्थ नामी दोष 
से बचाने के लिये निरथंक, निष्प्रयाजन एवं अनभीछ पिशेषणादि 
न रखने चाहिये। अतः सामिश्राय पिशेषणों का रखना दोष का 
परिदह्ार या अभाव ही है, अलंकार नहीं, ऐसी शंका का निवारण 
काव्य प्रकाश के मतानुसार यो है कि एक विशेष्य के जब अनेक 
साभिप्राय विशेषण आते हैं ओर सभी अपना चमत्कार पव॑ 
पुणर्थ दिखलाते हैं तथा जान बूक्त कर बेसे अभीष्ठ असिप्राय-सूचक 
पघिशेषण स्पकाये या इश की सिद्धि के लिए रकखे जाते हैं तब 
ध्वश्य ही चमत्कार पूर्ण अलंकार माना जाता है ।' 


इस पिचार के साथ ही पंडितराज जगन्नाथ का मत है कि 
साभिप्राय एक विशेषण में भी चमत्कार रहता है. अतः ऐसी दशा 
में भी परिकर अलंकार मानना चाहिये, यह अवश्य है कि अनेक 
साभिप्राय पिशेषणों से अधिक चमत्कार आता है। ऐेसी अझचस्था 
में तो हमारी समर में सामिप्राय पिशेषणमार्ता नाम से परिकार 
का एक विशेष रूप मानना ही अच्छा होगा । 


पंडित राज जी का कहना है कि साभिप्राय एक विशेषण के ही 
होने पर परिकर अलंकार यें माना ज्ञा सकता है जैसे' ब्राह्मण 
के पिद्दान होने पर उसके सूखे द्वोने के दोषाभाष के साथ विद्धतां 
का गुण भी माना जाता है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो 
“समासोक्ति” ( जो गुणीभृत व्यंग का एक पिशिष्ट रूप है ) ओर 
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“काव्यलिंग” ( जो निहेतु रूप दोष का अभाष मात्र है ) अलंकार 
न कहे जा सकेंगे। इस पलंकार में अपुष्ठार्थ दोषाभाष, एवं 
साभिप्राय विशेषणों के होने से चमत्कार, दोनों सोंद्यकारी गुण 
विद्यमान हैं । 

इसके पिशेषणो में इष्टाभिप्राय के व्यग्य होने के साथ ही साथ 
घाच्यार्थ से भी वह व्यक्त रहता है, अतः इसमें वाच्यार्थ ही प्रधान 
रहता है, ओर व्यंग्यार्थ गोण रूप में ही रहता है। इस व्यंग्यार्थ के 
दो रूप होते हैं:--१--कहीं यह पाच्यार्थ का उपस्कारक शोर कहीं 
२-चाच्यार्थ की सिद्धि का एक अंग होता है 


जग-सगतृष्णा में भर्ठाक, मनकुरंग अकुलाय | 
नाथ! दयोद्धि बीचि बिच, चाहत शान्ति अन्द्याय ॥ 
--र० मंं० 
केशवदास ओर देव जी ने इसकी चर्चा ही नहीं की | शेष 
सभी प्रमुख आचारयों ने इसे उक्त प्रकार के रूप ,में ही दिया है॥ 
भिखारीदास ने पिशेषण का ( जिसका इस अलंकार में अभिप्राय 
के साथ प्राधान्य रहता है ) यह लक्तण दिया है।-- 
“बनंनीय के साज का, नाम विशेषन ज्ञानि ।? 
फिर परिकर का लक्तण आपने ये लिखा है+--- 
से है साभिप्राय जहूँ, परिकर भूपन मानि | 
। का० नि० ह्‌ है 
जसवन्तसिह ओर पद्माकर ने अभिप्राय के स्थान पर आशय 
शब्द का प्रयाग किया है। इस अलंकार का लक्तण सब ने एक॑ 
सा ही दिया है। 
हमारा विचार यह है कि यह अलंकार एक विशिष्ट वेचित्य- 
पूर्ण व्याकरण सम्बन्धी वाक्य-रचना की व्यवस्था-कला का एक 
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भेद दी है। जहाँ एक विशेष्य के अनेक पिशेषण एक माला के र 
में रहते हैं त्रहाँ हमारी समझ में 'विशेषण माला? नामी अज्लंक 
कहना या मानना चाहिये। यदि ये पिशेषण अपने साधारणावर 
एवं स्वाभाषिक शभ्र्थ के साथ ही प्रयुक्त हुये हों तो उक्त अलंक 
के साधारण .रूप में ओर यदि वे विशेषण पअपने विशेष एवं इष्ट 
अव्यक्त साभिप्राय-अथ के साथ रक्खे गये हों तो विशेषण-बेचिः 
विशेषण विशिष्ट या परिकर के रूप में जानना. चाहिये । 


0७७४३ कह । 


साय विशिष्ट बी परिकर 
इसी के साथ हम क्रिया विशेषणों के व्यवस्था-चेचित्य के 
ले सकते हैं:--इसके भी यही तीन रूप होगे । 
इसके श्लिष्ठ करके हम श्लिष्ठ प्रिकर के रूप में र 
सकते हैं। साथ ही इसमें कमो कमी अतिशयेक्ति की भी पुट 
सकते हैं | 
- » विशेषण-वबैचिध्यालंकार - 
१--साधारणः--राखिय अपध, जो अपधि लग, रद्दत जानिये प्रान 
दीनबंधु सुंदर खुखद,. शील सनेह निधान 
गजाननं, चारु विशालनेत्रं) मुं जीधर सृषकघाहनज््य । 
चतुभुंज चंचल चारु युग्मं गणाधिपं गोरिसखुतं नमामि॥ 
घ॒व॑ धन्य स्तुतियों में-- 
१--पिशिष्टः--जहाँ किसी पिशेषण के सार्थक एवं चरिता 
होता हुआ दिखलाया जावे। 
घधण पी० उ०--७ , 
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२--जहाँ किसी अभीष्ट की पूर्ति न करने पर किसी का 
विशेषण साथक या चरिता्थे न होता हुआ कहा जावे । 

जहाँ किसी को साथंकता के लिये किसी विशेष अभिप्राय की 
पूर्ति की आवश्यकंता हो । 

३--साँकेतिकः--जहाँ घिशेषण किसी विशेष अर्थ या भाव 
की और संकेत करे--किन्तु किसी पभिप्राय के न प्रकट करें-- 

क्रिया-विशेषण-वैचित्यालंकार 
१--जहाँ साधारण क्रिया धिशेषणों की माला रहे-- 
तब ही ते देव” देखी देघता स्री हँसति सी, 
, खीमकृत सी रीकति सी रूसति रिसानी सी । 
छोही सरी;'छुतली सी, छीन लीनी सौ छूकी सी छीन, 
जकी सी, ठकी सी, लगी थकी थदहरानी सी ॥ 
बीघी सी बधी सी, षिष बूड़ी सी, घिमोहित सी, ८ - ..- ... 
बैठो घद बकति घिलोकति बिकानी सी । 

इसके भी विशिष्ट, साभिप्राय एवं सांकेतिक श्आदि.- रूप दो 
सकते हैं। 

सूच्यपरिकर ( ल्ु॒प्ताभिप्राय सूलक ) 

जहाँ जिस प्भिप्राय से विशेषणों का प्रयाग किया गया हो 
झोर उसका प्रकाशन स्पष्ट रूप से न किया गया हो 'घरन पह 
सूच्य ही रकखा गया होः--- 

पतित उधारन अझधहरन, हो प्रभु दोन दयाल। - 
पतित दोन पापी परम, है यद दास “रखाल” 
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परिकरांकुर 


जहाँ अभिप्राय के साथ विशेष्य या विशेष्यां का कथन किया 
जावे | यथाई-- 
बामा, भागा, कामिनी, कहि बोले प्रॉनेश । 
प्यारी कद्दत लजञ्ञात नहिं, पावस चल्लत पिदेस ॥. 
ने।टः--यह उक्त अलंकार ( परिकर ) का पिल्लाम॑ रुप ही है। 
इसमें जानबूझकर दो अभीष्दाभिप्राय के साथ विशेष्यें का प्रयोग 
किया जाता है । जे। बातें उक्त परिकरालंकार के साथ लागू 
होती हैं वही इसके साथ भी होती हैं। इसका भी ' सम्बन्ध 
व्याकरण सम्बन्धी विशेष्य-व्यवस्था-बैचित््य से है। कहना चाहिये 
कि ये दोनों अलंकार वाक््य-रचना-चातुरी के दो पिशिष्ट रूप हैं 
तथा डसी से सम्बन्ध रहते हैं । इन द्वोनों अलंकारों को हम अपने 
रचेना-चातुय्य के ही दो रूप मानते हैं । 
इसे विशेष्य-वेचित्यालंकार के अन्तर्गत रखते हुये हम यह 
बतला देना चाहते हैं कि यद्व उसका एक पिशेष रूप ही है, अन्य 
प ये हो सकते हैं 


विशेष्य-बैचित्यालंकार | 
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धारण विशिष्ट परिकरांकुर सांकेतिक (सूच्य) 
इनके अतिरिक्त जदाँ इसके साथ _ श्लेष का योग कर दिया 
जाता हे वहाँ श्छिष्ठ रूप जानना चाहिये । 
. परिकर ओर परिकरांकुर दोनों के 'हम एक साथ मिश्रित 
रूप में भी रख सकते हैं, इस मिश्रालंकार के रूप यों होंगे । 
१--साधा रणः-दोनों विशेष्य पंपं विशेषण अंपने साधारण 
एवं स्वाभाविक अर्थ में प्रयुक्त हों | ३ 
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२--विशिष्ठः--दे'नो कुछ विशेषता के साथ प्रयुक्त हों । 
३--खूबयः--दोनो किसी विशेष भाव को सूचित करे ।. 
४--साभिप्राय+--दोनों अभीष्याप्तिप्राय के साथ हो | 
५--श्ल्िष्ठः--दोनों श्लिष्ट होकर द्द्याथक हो । 
ई--प्रश्नात्मकः--दोनो प्रश्न के साथ . साभिप्राय या 
साधारण हों । 
७--संकीरण:--जहां किसी विशेष असीष्टाशिप्राय की पूर्ति 
करने पर ही वे साथक या चरिताथ हों | 
८--विशेषण बाहुल्य/--जद्ाँ एक पिशेष्य के कई विशेषण हों। 
६--विशेष्य बाहुब्यः--जहाँ एक -पिशेषण के -साथ .. कई 
विशेष्य द्वो । , 
१०--समः- जहाँ दोनो समान संख्या में हे । | 
नेट --केशव ओर देव ,केा छोड़ कर शेष सभी आचाय 
साभिप्राय विशेष्य का होना ही इसके लक्तण में रखते हैं। चिशेष्य 
की परिभाषा में भिखारीवास कहते हैंः-- ह 
घर्णेनीय ज्भु विशेष साई साभिप्राय। - 
परिकर अंकुर कहत हैं, तिदि प्रवीन कविराय ॥ का० नि० १७० 
पिशेष्य-वैचित्यालंकोर 
१--साधारण--जहाँ कोई विंशेष्य एक या अधिक विशेषणो 
के साथ अपने साधारण पं स्वेभाविक अर्थ में प्रयुक्त होः-- 
, यथाः--झुबरन खोज करैय्या, कवषि अरु चार! 
व्यभिचारिहु तेदि भैय्या, लख चहुँ ओर ॥ 
२--विशिष्ट/--इसी प्रकार कुछ विशेषता पूर्ण होता, है। 
३--साँकेतिक ( सूच्य )--जहाँ विशेष्य अपने अभिप्राय की 
खूचना संकेत के रूप में ही देवें। , 
४--श्लिष्--जहाँ श्लेष युक्त विशेष्य हों ।, 


डर 


/ 


अलंकारं-पौयूंष १७१ 


अप्रेस्तुंत प्रशंसा 


जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा * प्रस्तुत की धशंसा या उसका पेंण॑न 
किया जावे । यहाँ प्रस्तुत ( छुख्यरूप से कचि जिसका वणने केरनोा 
चाहता 'है ओर इस लिये जिसका' प्रकरेंण प्रस्तुत या उपस्थित 
रहेता है-इसे प्राकरशिक या प्रासंगिक सी कहते' हैं तथा कंभी २ 
डपभेय का सी प्रयोग करते हैं) का पर्णन ही अभीष्ट रद्दता है 
किन्तु कषि उसे सीधे सौधे न करके अप्रस्तुत ( ज्ञिसका पर्णन 
कषि को झसीए नहीं होता और जिसका प्रकरण एवं प्रसंग भी 
नहीं होता, इसे अप्राकरणिक एव अ्प्रासंगिक भी कहते हैं तथा 
उंपमान शब्द का भी इसी के अथ्थ में प्रयोग करते हैं) के दारेंा 
डसके व्यक्त करता है अर्थात्‌ अप्रस्तुत वस्तु का कथन करते ईये 
प्रस्तुत के ध्भीष्ठ पशंन के व्यक्त करता है | 


नोटः--ध्यान रहे कि यहाँ प्रशंसा शब्द का अर्थ स्तुति या 
इलाघा नहीं है परन्‌ पर्णन करना ही है | आचायों ने स्तुति ओर 
निन्‍दा दोनों के कथन करने में इस अलंकार के माना है, किन्तु 
हमारा विचार यह है कि जहाँ स्तुति हो वहाँ तो इसे ओर जहाँ 
निन्‍्दा है। चहाँ अप्रस्तुत निन्‍दा मानना चाहिये | जिस प्रकार व्याज्ष 
स्तुति ओर व्याज निन्‍्दा दे पृथक घलंकार माने जाते हैं उसी 
प्रकार यहाँ भी कर लेना उचित ओर उपयुक्त है । 

इसके भेदोपभेद्‌ इस प्रकार किये गये हैं :-- ह 


१--कांरण निर्बंधनाः--प्रस्तुत कार्य के स्थान 'परं अप्र॑स्तुते 
कारण का कथन करना ओर कार्य का पर्णन करना धअभी५४ होते 
हुये भी जहां उस काय का चणन न करके उसके अमप्रस्तुत कारण 
का कथन किया गया हो । । 


भूमि शयन बल कल बसन असनकंद फल सूंत्त । 


१०२ अलंकार-पीयूष 


नोटः--यहाँ कार्य का कथन इष्ट होता है, किन्तु कहा उसका 
कोई कदिपत कारण ज्ञाता है तथा उससे ही इशार्थ के खूचित 
किया जाता हे 

२--कार्यनिघंधना+--धर्णनीय अभीष्ट प्रस्तुत कारण- के 
प्रस्तुत होते हुये भी उसके स्थान पर अअप्रस्तुत कार्य का ही कथन 
करना । यह पूर्ष भेद का विल्लोम रूप ही है | पर्यायाक्ति और इसमें 
यह भेद है कि प्रथम में तो कार्य और कारण दोनो ही प्राकरणिक 
शोर भस्तुत होते हैं किन्तु इसमें कारण तो प्रस्तुत रहता है ओर 
कार्य अप्रस्तुत रहता है। दॉ कारण रूप जो वाच्यार्थ होता है घदद 
कार्य के द्वारा दोनों दी में निष्ठ रहता है ओर दानो ही में समानता 
से कद्दा जाता है । 

३--विशेष-निबंधना+--सामास्य के प्रस्तुत होते हुये भी अप्रस्तुत 
घिशेप का ही कथन करना--या घिशेष बात कद्द कर सामान्य का 
तात्पर्य देना । 


४--सामान्य निबंधनाः--उक्त विशेष-निवंधना के विलोमरूप 
से विशेष के प्रस्तुत रद्दते हुये भी उसके स्थान पर शअपप्रस्तुत सामान्य 
का कथन करना--था सामन्य बात कद कर घिशेष का, तात्पय 
खूचित करना । रा 

नोटः--ऊपर से यह स्पष्ट है कि प्रथम दो भेद कोर्य-कांरण 
से ओर पश्चात्‌ के दे भेदं सामान्य-पिशेष भाव से सम्बन्ध रखते 
हैं तथा दोनों प्रकार के भेद पिरोधी या विलोम रुपो के , द्वारा 
परिवधित किये गये हैं । 

५४--सारुप्य-निधंधना--भपस्तुत के स्थान पर उससे :समानता 
रखने पाले अप्रस्तुत का घ्णन करना-- 


इसके ३ उपभेद ओर दोते हैंः-- 


3 
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, (के) श्लिप्ट हेतुकः--इसमें श्लेषालंकार की भी पुठ रहती हे 
झोर “विशेष्य व विशेषण दोनों ही श्ल्लष्ट पद होते हैं । 
ये पिशेष्य घ॒ पिशेषण दोनों ही. अप्रस्तुत।होते हैं ओर 

. प्रस्तुत के ऊपर घटित होते रहते हैं क्योंकि वे श्लिष्ट 
होते हैं । | 
यूथप तेरे मान सम, थान,न इते लखाहिं। 
क्योंह काठ निदाध-द्नि, दीरघ कित इत छाँहि ॥ 
(ख्) श्लिष्ट पिशेषणः--केवल, पिशेषण ही जहाँ ,श्लिष्ट पद 
"है। । इस प्रकार यद समासाक्ति से समानता रखता है। 


' थिक तेली जो चक्र धर, नेहििन करत पिद्दाल । 
पारथिबन पिचलित' करत, चक्री धन्य कुलाल॑ ॥ 


नोट/-ध्यान रखना चाहिये कि समासोक्ति में प्रस्तुत के कथन 
से.अप्रस्तुत का ज्ञान हाता है किन्तु यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत 
का कथन होता है। श्लिष्ट,विशेषण समासेक्ति में तो प्रस्तुत ओर 
यहाँ अप्रस्तुत सम्बन्धी होता है| काव्य-प्रकाश में इसे ,समासाक्ति 
हेतुक कद्दा है, किस्तु पंडित राज् जगन्नाथ का मत इसके पिरेध में 
है। वे इसे श्लिष्ट विशेषण ही मानते हैं और कहते हैं कि इसमें 
अप्रस्तुत के छारा प्रस्तुत का कथन है, उसे प्रस्तुत रूप में मानने से 
समासेक्ति न हे सकेगी क्योंकि समासेक्ति में प्रस्तुत समान 
विशेषणो के द्वारा अप्रस्तुत का घर्णन होता है | इसे फिर अप्रस्तुत 
मानने से अप्रस्तुत प्रशंसा की सत्ता जाती रहती है । किसी किसी 
ने इसे समासेक्ति का विल्लेम माना हैः-- । 


“ओरो एक पिछान है, मानि लेहु परतीत। 
समासेक्ति भूपन जु है, ताके यह विपरीत ॥ 
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जिस प्रकांर इसमें केवल पिशेषण हो श्लिष्ड पद्‌- होता है उसी 
प्रकार केघल पिशेष्य के भी श्लिष्ठ पंद्‌ रख 'सकते हैं ओर उसे 
श्लिष्ट-विशेष्य की संज्ञा दे सकते हैं।'  - 

(ग) साद्वश्य निवंधना:--बिना श्लेष की साहाय्ये के जहाँ 
धप्रस्तुत के साहुश्य कथन से द्वो प्रस्तुत का ज्ञान हो | 
इसके ३ रूप होते हैं -- । 

१--बाच्यार्थ के आरे।पण के बिनो-- 

भेती चुनि, बसि भान-सर, नितद्वदी-राजमराल । 
' काक हिये, परि ताल सेइ, सेवत भेक सिंघाल ॥ 
--र० मं० 
२--घाच्य में अर्थारोपण के साथ-- ॥ 
तांप-तपत, नित जपत ताहि, चातक आसा लांय | 
तादी पे घिक धिक जलद, पाहन ारत आय ॥ 
-+र 6 ज्व० 
३--चांच्य में अर्थारोंप आझोर अबनारेाप दोनों हो । 
कर्ण चपल, कर शून्य पुनि, रसना विधि प्रति कूल । 
अस मदांध गज को भ्रमर, क्यो सेवत हि भूत्ति ॥ 
/ “-का० क० 
नेा5ः--कोई केई आाजाय सारूप्य निंंधना के इस भेद को 
पेन्येक्ति अलंकार ओर' उसका विशिष्ट भेद मानते हैं। 
वैधर्म मूलाप्रस्तुत प्र०--जहाँ साधम्य के साथ न हे! कर 
अप्रस्तुत प्रशंसा वैधर्म्य के साथ होती है। 
विद्दरि स्वछंद अनंद करि, चाखत रुफल रसाल | 
धनि धनि कीर स्वतत्र घुनि, खुँकती भये निहाल ॥ 
--र० मं० 


अलंकार- पीयूष १०४ 


नोटः--इन सभी भेदों में यद्यपि व्यग्यार्थ ही के द्वारा प्रस्तुत 
का कथन होता है चाच्यार्थ के द्वारा नहीं, तथापि यहाँ व्यंग्य का 
प्राधान्य नहीं और इसीसे यहाँ ' ध्वनि की भी प्रधानता नहीं मानी 
जाती, क्योकि ध्वनि में व्यंग्यार्थ की हो प्रघलता ओर चाच्यार्थ की 
गोणता रहती है। ऐसा ध्वनिकार का भी मत है । व्यंग्यार्थ-ज्ञान 
के समय घाच्या्थ का ध्यान नहीं रह जाता, किन्तु अप्रस्तुत प्रशंसा 
में प्रस्तुत के ध्यंग्यार्थ-ज्ञान पर भी अप्रस्तुत-चूत्तान्त के वाच्यार्थ का 
ज्ञान तत्साधम्यं विवत्ता से होता रहता है । झतः कद सकते हैं कि 
यहाँ पाच्याथ-चमत्कार से व्यंग्यार्थ की चारुता चथ्क हो जाती है 
र ये दोनों प्रायः समान रुप में ही रहते हैं, ऐसी दशा में घलंकृत 
गुणोभूतव्यंग्य हम भक्ते हो यहाँ मान सकते हैं। शअप्पय जी ने इस 
'अलंकार में केषल अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का घणन होना 
दिखलाया है झोर कहा है कि इसमें तथा प्रस्तुतांकुर में एक प्रस्तुत 
के द्वारा किसी अन्य अमीष्ट प्रस्तुत का पर्णन किया जाता है न कि 
अग्रस्तुत के द्वारा, जेसा यहाँ होता हैं । 
हिन्दी काव्याचार्य केशवदास जी ने इसके अपनी कपथिप्रिया 
में दिया ही नहीं, मिखारीदास ने अ्प्रस्तुत प्रशंसा के अपने 
अम्योक्ति पर्ग में रक्खा है ओर इसी के साथ प्रस्त॒ुतांकुर, समा- 
सेक्ति, व्याजस्तुति. आक्तेप ओर पर्यायाक्ति भी रक्खे हैं। आपने 
इसका लक्षण यो दिया है 


“अप्रस्तुत के कद्दत दी, प्रस्तुत जान्यो जाय । 
अप्रस्तुतपरसंस तेंद्ि, कहते सकल कपिराय ॥ 
इसी के साथ आपने प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का भी परिचय यों 
दिया है :-- 
कपि इच्छा ज्िद्ि कथन की. प्रस्तुत ताकेा जानु । 
अनचाही कहिवो परो, अग्रस्तुत से मानु ॥ 
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मतिराम ने इसका यह लक्तण दिया हैः-- न 
धअग्रस्तुते प्रसंसिये, प्रस्तुत लीने नाम । 
जसघन्तसिहद ने इसके दो रूप दिखलाये हैं. :-- 
* अलंकार हे भाँति को, अप्रस्तुत परसंस । ४ 
' इक पर्नन प्रस्तुत बिना, दूजै प्रस्तुत अंस ॥ 
ध्र्थातः--१--प्रस्तुत के बिना अप्रस्तुत का घर्शन। ' ० 
२--प्रस्तुतांशरूप अ्रप्रस्तुत का वर्णन । 
लक्तिराम॑ जी ने इसकी परिभाषा 'अप्रस्तुत बरनन_ जहाँ, 
सलके प्रस्तुतमाव! । इस प्रकार देते हुये तथा अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत 
पर प्रकाश डालते हुये इसके ५ भेद दिये हैं:-- 
१--कारज मुख कारन कतहूँ' "*** 
२--कारन मुख कारज कहे 
: ३--कहि विशेष सामान्य घुख 
४--कतहूँ कहि सामान्‍य मुख, यो पिशेष निरधार 
४--कतहेँ तुल्य प्रस्ताव में, तुत्य कथन परमान । 
ह भ्रप्रस्तुत परसंसके, पॉच भेद्‌ जिय जान ॥ 
दुलद्द कवि ने भो इसके ५ भेद्‌ कहे हैं, किन्तु उनके रूप 
स्पश्तया नहीं दिखलाये | पद्माकर ने 'अप्रस्तुत पिरतान्त महँ, जहँ 
प्रस्तुत का ग्यान | अप्रस्तुत परसंस से।, पंच प्रकार प्रमान ॥! यो देते 
हुये ४ निवंधना-रूपदिये हैं-- १--सारूप्य निबंधना २--सामान्य नि० 
३ विशेष निवं० ४ कारण निबंधना ५--कार्य-निबंधना । 
मिखारीदास ने भी इन्हीं पाँच रूपो के दिखलाया है, किन्तु 
मतिराम, भूषण, जसवन्तसिद्द, गेाकुल, गोविन्द ओर रामसिद्द ने 
भी इसके भेद नहीं दिये। शेष सभी आचार्यों ने चन्द्रालोक ओर 
विश्वनाथ जी का अचुकरण किया है | 
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काह तस्चर बीस. बितव, हे परभूत तपकाल । 
, रे पक जोलों खुमधु लहि, फूलि,फरे न रसाल ॥ 
- गावत, गुन खुख काल में, तासु लक्यो सुखचास । 
घिक पिक ताकी विपति में, जाति न ताके पास | 


नोठः--ध्यान रहे कि समासेक्ति में प्रस्तुत के पणन से किसी 
भप्रस्तुत का भी ज्ञान होता है, पर्यायोक्ति में प्रस्तुत का कथन कुछ 
घक्रता के साथ छुमा फिरा कर किया जाता है ओर अप्रस्तुत का 
शआसास भी नहीं दिया जाता, किन्तु यहाँ शअप्रस्तुत ही से प्रस्तुत 
का ज्ञान होता है। - 


बन न्‍ 
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व्यान-स्तुति 

जहाँ किसी व्याज या बहाने के साथ किसी की स्ठुति की 
जावे | साथ ही जहाँ किसी की स्तुति, निन्‍्दा के व्याज के साथ होः 
अर्थात्‌ जहाँ प्रगट रूप में तो निन्‍्दा का भाव ज्ञान पड़ता हो 
किन्तुं हा। वास्तव में वहाँ स्ठुति या प्रशंसा ही का भाष । 

नोटः--जहाँ तक हम सममझाते हैं हमारे आचायों ने शुद्ध 
स्तुति या प्रशंसा के लिये कोई भी अलंकार नहीं माना। यद्यपि 
धअप्रस्तुत प्रशंसा एवं व्याज स्तुति जैसे अलंकारो में किसी विशिष्ट 
पस्तु की प्रशंसा या स्तुति का भाव कुछ भलकता है तो भी घद्द 
किसी दसरे द्वी रंग में रंगा रहता है शोर किसी दूसरे ही प्रकार 
रक्‍्खा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि आचायों ने इसे कुछ 
विशेष भदत्व नहीं दिया, प्रथम तो कवि लोग केघल देवताशों या 
अपने अपने इ्ट देवादि की स्तुति या प्रशंसा किया करते थे, ओर 
केबल धामिक भाष हीं से, अ्रतः उसे आचायों ने एक प्रकार काव्य 
से परे दी जान मान लिया था, हाँ उसमें अन्य प्रदार के अलंकारों 


क्र 
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को सचा एवं महत्ता अवश्य द्रिलों कर उसकी काव्यालोचना कर 
त्ती थी, किन्तु उत्तर काल में कंवि लोगों ने अपने अपने राजाशों 
हितेषियों एवं अन्य सज्ञनों, की भी प्रशंसा करना प्रीरम्भ कर 
दिया, और उसे बहुत दूर तक खींच ले आये | तो भी न जाने 
क्यो आचायों ने उसे एक प्ृथक्‌ अलंकार नहीं माना। कर्दाचित 
यह ही देखा दे कि प्रशंधा का भाष एक आधार है. जिस पर 
प्रायः सभी प्रकार के अलंकारो से अलंकृत काव्य का सुन्दर प्रासाद 
डा रहता है अतः उस मुख्य या सूल भाष के न देख कर वे 
उसके ऊपरी भूषणों एवं साजो के ही देख संतुष्ट हो गये हैं । 
हमारी समकझ्त में यदि “प्रशंसा” या “स्तघन” ( स्तुति या 
शुद्ध स्तुति ) नामी एक अलंकार सबसे प्ृथक्‌ मान लिया जावे 
तो अच्छा हा । इसके भेदों में व्याज स्तुति आदि के डाल दिया 
जा सकता है। अब यदि ऐसा एक शअलंकार मान लें तो उसे यों 


0५.3 


रक्खेंगे | 


स्तुति या प्रशंसालंकार--जिससे किसी घस्तु को प्रशंसा या 
स्तुति का भाष स्पष्ट हो | इसके भेद्‌ या रूप यो दे सकते हैं ॥ 
“शुरू--जिसमें किसो प्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा सीधे सीधे 
ओर स्पष्ट रूप से बिना किसी झन्य अलंकार की सहायता के गुण 
महिमा के साथ की गई दो । 
२--संकीणं--जिसमें प्रशंसादि की पुष्टि के लिये किसी पिशेष्न 
अलंकार की सद्दायता ली जावे। शब्दालंकारो का समांवेश 
संपंत्रेष हे सकता एवं होता ही है। यहाँ अलंकारो से हमारा 
तात्पय केवल भाव या अर्थ परिपोषक अर्थालंकारों से ही है । 
स्तुत्यादि की पुष्टि के लिये यों तो सभी अलंकार उपादेय हैं 
सकते हैं; किन्तु विशेष रूप से निम्न अलंकार बहुत सुन्दरता के 


च 
क्र 
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साथ काम करते हैं 'ओर इसीलिये कवियो ने इनका उपयेग भी: 
बहुत किया है ।--१--उपमा ९ अपने भेदों के साथ ) २--शअत्युक्ति, 
३--अतिशयोक्ति ४--अपन्हुति ५--डत्पेत्षा ६--व्यतिरेक, ७---इत्तेष 
८--रूपक आदि ) 
३--छ्ुप्ताशयः---जहाँ प्रशंसा का आझाशय या साथ एक पग्थ्थे 
गास्भीय के चातुय-पय्ल से गुप्त या लुप्त सा हो तथा स्पष्ट-रूप 
से न प्रगट: हो कर कुछ पिशेष ध्यान देने पर हो सुबोध हो 
सकता हो । 
४--श्लिए:--जहाँ पर प्रशंसा का भाष, इत्सेष के परदे में हो 
ओर पिचार करने पर ही समक्त में आचे, ऊपर से देखने पर कुछ 
दूसरा ही पअर्थ दिखताई पड़े । 
४--पिरेधात्मकः--जहाँ व्यंग्याथ्ें या अन्य प्रकार के पघिराध 
वैचिष्य के साथ प्रशंसा का प्रकाश किया-जावे । 
६--बक्ति वैचित्यः--जहाँ किसी विचित्न ,उक्ति से - प्रशंसा हो । 
कवि किसी को प्रशंसा तो करे किन्तु किसी प्रकार कहीं - खेद या 
दुख़ दिखला कर उसी का, विचित्र चमत्कार पूर्ण शक्ति से स्तुति 
में परिषतित कर दे-- । | 
यथा यथा भेाज- यशो पिचर्धते 
खितों तिलेकी मिचकर्तमुय॒तम 
तथा तथा में हृदयों बिदूयते; - 
प्रियाल काली धचलत्वशंकया । 
७--प्रशंसारेपः--जहाँ किसी दूसरे की प्रशंसा करके कविः 
उसे किसी प्रकार अपने अभीए्ट व्यक्ति के ऊपर अआरोपित करके 
उसको स्तुति करता हुआ प्रशंसा दिखलाये। . 
(क) पत्तीयः"-अपने इश्व्यक्ति के किसी .पुरजन, परिजन 
भिन्नादि की प्रशंसा का आरोप कपि करे--- 


ज 
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(ख) पिपत्तीयः--जहाँ अपने नायक के पिपक्ञी या शन्न ,की, 
प्रशंसा के कवि उस पर घट्ति या आरोपित कर दे। - 
” ८ - सूच्यात्मकः--जहाँ सीधे सीधे किसी की प्रशंसा न की 
जावे किन्तु सब भाव का निष्कर्ष किसी इष्ट व्यक्ति की प्रशंसा या 
स्तुति को सूचित करे । 
नोटः--इसे ध्वन्यात्मक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्राय 
प्रशंसा कां भाव ध्वनि के ऊपर निर्भर रहता हुआ खूच्य 'दशा में 
रहता है, तथा स्तुति की उसमें से ध्यनि निकलती है ओर अन्त में 
उसकी छाया सलकती है र 
६--परापकषात्पन्नाः--जिसमें किसी दुसरे की निन्‍्दा हे और 
इष्ट व्यक्ति की स्तुति या प्रशंसा उसी से या उसीके साथ प्रगट 
होती हो |. 
नोटः--इनके अतिरिक्त भी प्रशंसा या स्तुति के अनेक रूप 
मिलते हैं ओर रचे जा सकते हैं | हमने केषल -यहाँ मुख्य मुख्य 
ही दिये हैं । 
इसके सब से प्रधान रूप के आजचायों ने व्याज स्तुति नाम'से 
एक स्थतंत्र ओर मुख्य अलंकार माना है। जिसे हम प्रथम दिखला 
चुके हैं:--जहाँ निनन्‍दा के व्याज से स्तुति की जाती है पहाँ 
व्याज स्तुति मानी जाती है---अभर्थात्‌ जद्दों देखने से तो ऐसा जान 
पडे कि कषि उसी पदार्थ की निन्दा कर रहा' है किन्तु पस्तुत 
'वद्द उसकी प्रशंसा या स्तुति द्वी करता हो । 
इसके अनेकों रूप हो सकते हैं किन्तु मुख्य मुख्य इस प्रकार 
जानने चाहिये :-- ' 
शुद्ध---जद्दाँ किसी की निन्‍्दा करने पर भी उसी के व्याज से 
स्तुति प्रगट होती है। इसके मुख्यतया ये रूप होते या है 
सकते हैं । ै 
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- १-.स्पष्ठ रूपाः--जहोँ भाव सब प्रकार स्पष्ट ही हो । 


२--खूच्या या ध्वन्यात्मकाः--जहाँ भाष सपंथा स्पष्ठ न हैं। 
कर खूच्य या व्यंग्य रूप में हो हो । उसमें व्यंग्य एवं ध्वनि की पुठ 
लगी हुई हो | 

३-आत्मगता+--जहाँ अझपनी निन्दा के व्याज से अपनी ही 
स्तुति की जावे । 


४--मूढार्था:--जहाँ इस प्रकार के पदों से निन्‍दा की जावे कि 
उसके मूढार्थ के खोलने पर स्तुति ज्ञात हो । 
- आत्म प्रशंसा ( सिहनाद )--जहाँ कषि अपनी प्रशंसा आप 
ही करता है । इसके भी कई रूप होते या हा सकते हैं :-- | 
१--स्पष्ट--जहाँ सीधे सीधे कषि आत्मश्लाघा करे। 
२--संकीर्णा--जहाँ अन्योक्तादि अलंकारों के आधार पर 
आत्मश्लाघा रख कर इन्हीं की सहायता से वह ऐसा करने में 
समर्थ हो सके-- ु 
- यहाँ ध्वनि एवं व्यंग्य की भी पुद लगाई जाती है-- 
३--श्लिष्ठा--जहाँ कवि इलेष कीं पुट देकर अपनी प्रशंसा 
करता इझआ शअ्रप्रस्तुत वस्तु की भी प्रशंसा. करे-- 
४--सांकेतिकः--जहाँ उस व्यक्तिया समाज की स्तुति की 
जावे जो अपने ही समान या अपनी ही समाज का हो, झोर इस 
प्रकार अपने के उसी के समान या उसी समाज -“का-एक व्यक्ति 
दिखलाते एवं सूचित करते हुये, आपनो भी स्तुति की ज्ञावे, या उस 
स्तुति का झपने पर.आरेपण किया जावे। इसे तर्कानुमानात्मक 
भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसमें तके को पुट रहती हेः--चूं कि 
यह समाज या व्यक्ति-स्तुत्य है अतः इसका सम्बन्धी यह व्यक्ति 
भी स्तुत्य है । 
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५--अव्यक्ता--जहाँ किसी की सीधे सीधे स्तुति न की जावे, 
परन ऐसे पद्‌ रक्खे जायें कि उनके अथों के देखने पर स्तुति 
ज्ञात हो | 
इसी प्रकार अच्यक्त निन्‍दा भी है। सकती है। ' 
६--पराराप--जहाँ कवि अपनी प्रशंसा करके उसी के शाधार 
पर किसी दूसरे की प्रशंसा या महत्ता खूचित कर दे। शोर 
सम्पूर्ण गोरव का आरोपण दूसरे व्यक्ति पर हो जावे । 
७--स्वाराोप+--जहाँ किसी दूसरे की प्रशंसा स्पष्ट रूप से की 
जावे, किन्तु उसी का अन्त में आरेप अपने ऊपर 'हो जावे। 
झौर यह सूचित है| कि ऐसे व्यक्ति से संम्बन्ध रखने घाला अवश्य 
ही प्रशंसनीय है | इसी के घिलेमरूप में पर निन्‍्दा से ध्यात्मनिन्दा 
ओर आत्म-निन्दा से परनिन्दा हो सकती है। 
* ' « , ” स्तुति ( प्रशंसा ) &: फुल 
शुद्धा:-- १-अगारात्मक--जिसमें आंगिक सोंदय एवं वल्चाभूषण- 
सोंदर्य का पर्णन हो | ' 
२--चारितरिक--जिसमें चरित्र एवं मन की उच्चता ओर 
जज्वल्लता की प्रशंसा हो | 
३--शुणात्मक*--जिसमें किसी के शुणो का गान 'करके 
..ढ. * उसके. सत्कमों. और उसके यश की 
४ प्रशंसात्मकः स्तुति की ज्ञाचे | , 
४-+पाह्योपचारात्मकः--जहाँ किसी के:घहिरंग उपकारणों 
न्‍ 'जैसे शान-शोकत के साज-सामान , सभा, 
मित्रों एवं धन धान्यादि की समृद्धि:वृद्धि 
दिखलाते हुये प्रशंसा की जावे 
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जहाँ किसी की निन्‍दा का भाव प्रगठ होता हो पहाँ निन्दा 
नामी अलंकार माना जा सकता है। इसमें किसी प्रकार फे व्याज 
या बहाने आदि की आवश्यकता नहीं । 


इसके निम्न रूप हे सकते ओर होते है +-- 
स्पष्टठाः--जहाँ स्पष्ट रूप से निन्‍दा का भाष प्रगठ हो । 
ः संकीर्णा---जहाँ किसी अलंकार की सद्दायता से निन्‍्दा का 
भाव स्पष्ठ हो । 


सूच्या:--जहों निन्‍दा का भाव स्पष्ट न हो, परन केचल छिपे 
हुये परदे से ध्वनि एवं व्यंग्य की पुद के साथ चह कुछ कुछ 
भलकता हा, और उसकी केघल सूचना ही मिलती है। । , 


इसके भी कई रूप हो सकते हैं, सुख्य ये हैं--..., 
| , साधारणः-जिसमें साधारणतया व्यंग्यादि से निन्‍दा 
व्यक्त हो । पा | 
'विशेष:--जिसकी स्पष्ठता के लिये कुछ ऊपर से घदनादि के 
जानने की आवश्यकता हो । , कि के थे 
' चंदन कदम कलहे मंडकेा मध्यस्थो गतः। 


| ज| 


ते- पंक-सिमशः कदस समतां न चंदने याति ॥ के 


निन्‍्दारेपः--जहाँ झपनी या किसी अन्य की 'निन्‍्दा का 
चतुरता के साथ दूसरे पर ,आरेपण कर दिया जाघे । 
| श्लिष्टा।--जहाँ श्लेष की सद्दायता से निन्‍दा का भाष 
प्रगद् हो । रा 
८. पिरुद्धा:-जहाँ किसी प्रकार के विराधी शब्दों के द्वारा 
निन्‍्दा की गईहा। ,. 5! , 
झ० पी० उ'०--८ 
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(१) सब प्रकार प्रशंसा करके जहाँ अन्त में एक ऐसी बात 
कह दी जावे कि उसके कारण सब का भाव निन्‍्दा में बदल 
जावे। ' ! 

(२ ) जहाँ कुछ पद्‌ प्रशंसा सूचक ओर छुछ प्रोढ़ पद्‌ निन्‍्दा 
सूचक हैं। ओर इस प्रकार प्रशंसा सूचक पद्‌ निन्‍्दा को प्रोढ़ कर 
देते हो । 

खुन्द्र रूप भयानन झानन कानन तों घिकटानन साजू। 

विशिष्ठा या अव्यक्ता:--जहाँ शब्दों 'या पदों के मशूढ़ा्थों के 
खेलने पर निन्‍्दा का भाव व्यक्त है। । यथाः-- 

* !  देषी को बाहन जानि के आये, 

' पै गद्दी पे देख्ये तो सीतला बाहन । 
ने।5ः--स्तुति, निन्‍्दा, ( व्याज स्तुति एवं व्याज निन्‍दा ) 

के भेदो का पर्गीकरण यें भी कर सकते हैं:-- 
१-देवात्मक--जिसमें किसी देषता की स्तुति एवं निन्‍्दा 

(व्याज के ' बिना झोर व्याज के साथ ) की जावे। यथा-- 

स्तेाजादि आदि में । 

२--मानवात्मक:--जिसमें किसी मनुष्य की स्तुति एवं निन्‍्दा 
( व्याज रहित या व्याज सहित रूप में ) की जावे । 

३--निसर्गात्मकः--जिसमें प्रकृति या प्रकृति के पदार्था की 
स्तुति या निन्‍दा ( व्याज रदिित या व्याज़ सहित रूप में ) हो । 


झब इनके भी यों उपभेद हो सकते हैं 
१--देवात्मक:--(क) १--इष्थदेवात्मकः--जिसमें कपषि अपने 
इष्टदेय का ही ले। 


(ख) २--साधारणः--जिसमें कवि किसी 
भी देवता के हे । 


है. 
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२--मानवात्मकः--(क) आत्मगता+--इसमें कवि अपनी ही? 
स्तुति या प्रशंसा करता है. या अपने 
आत्मीय जद या पंश की प्रशंसा 
करता है। जहाँ कवि अपनी प्रशंसा 
करता है वहाँ सिहनाद माना 
ज्ञाता है। 
( ख ) परगताः--जिसमें कथषि किसी दूसरे 
' भनुष्य की रतुति या निन्‍दा ( व्याज 
सहित या व्याज रद्दित ) करे | 
१--चंश, कुल या ज्ञाति सम्बन्धी--जिसमें 
किसी जाति, चश या कुल आदि की 
स्तुति या निन्‍्दा हो । 
कायस्थेनोद्रस्थेन मातुरामिषशंकया 
अज्ाणि यज्ञ श्रुक्तानि तत्र हेतु रद्न्‍तता। 
२--मिन्न या इष्ठ जन--जिसमें कवि घअपने 
मित्र; हितकारों एवं ।सहायकादि की 
प्रशंसा तथा अपने शत्र आदि की 
निन्‍दा करता है । 
इ--निसर्गात्मकः--१--शुरूाः--जिसमें स्पष्ठ रूप से प्रकृति 
के किसी पदार्थ की ( यथा वृत्त, चन्द्र 
सूर्यादि ) स्तुति या निन्‍्दा हो । 
२--संकीणा:--जिसमें किसी अलंकार- 
घल्येक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसादि की पुट 
देकर प्रकृति के किसी पदार्थ की 
स्तुति या निन्‍दा किसी दूसरे पर 
घटित की जावे । 
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जहाँ किसी की स्तुति के व्याज़ या बहाने से किसी की निन्‍्दा 
की जावे । इसके निम्न रूप हे! सकते या होते हैंः-- 
१--स्पष्ठ ( शुरू))--जहाँ स्तुति के मिस से निन्‍्द स्पष्ट हो । 
२--संकीर्णाः--जहाँ किसी अन्य अलंकार से सहायता ली 
जावे । इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा, अन्याक्ति एवं पक्रोक्ति आदि 
अलंकारो का अच्छा सामंजस्य होता है । 
सेमर तेरों, भाग्य यह, कहा सराह्यो जाय। 
एंछी करि फल-आश जे, चुद्दि सेवत नित ध्याय ॥ 
नेदः--अलंकार सर्वस्व में इस रूप को अप्रस्तुत प्रशंसा ही 
माना है, किस्तु इसमें चूंकि निन्‍्दा ओर स्तुति का कोतुक-पूर्ण 
चम्त्कृत साम॑ नरुप रहता है, इसलिये अन्य आचायों ने इसे व्याज 
निन्‍दा दी ठहराया है। हा, इसे, अप्रस्तुत प्रशंसा-संकी् ध्मपश्य 
माना है। यदि ऐसा न किया जावे तो व्याजस्तुति और व्याज- 
निनन्‍दा नामी अलंकार अप्रस्तुत प्रशंधा की व्यापकता के कारण 
रह ही न सकेंगे। ४ 
३--स्छिष्डाः--जहाँ श्लेष की पुट से स्तुति में निन्‍्दा हे । 
तथ कल्नत्र यद्द भेदनी, है भ्रुजंग 'संसक्त ) , 
कापे करत गुमान नृप, हो तासे अनुरक्त॥ 
ते5ः--जिस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा, अन्येक्ति और श्लेषादि 
अलंकारो से इसमें सद्दायता ली जावी है उसी प्रकार इसकी 
सहायता रूपक, झोर उपभमांदि अलंकार भी करते घ कर 
सकते हैं। ः 
इसके प्रस्तुत, अप्रस्तुत एवं पर ओर आत्मीय के आधार पर 
निम्न रूप यों है| सकते हैं।-- 
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१२--अस्तुत की स्तुति से अप्रस्तुत की निन्‍्दा | 

२--अप्रस्तुत की स्तुति से प्रस्तुत की निन्‍्दा । 

३--पर-स्तुति से आत्मीय निन्‍्दा । 
४--परण्तुति से परनिन्‍्दा। 

४--आत्मीय स्तुति से परनिन्दा । 

ई--आत्मीय निनन्‍्दा से परनिन्दा । 

७--परनिन्दा से परनिन्दा | 

प-:प्रस्तुत की स्तुति से प्रस्तुत की निन्‍्दा । 

&--अ्रप्रस्तुति की स्तुति से अप्रस्तुत की निन्‍्दा । 
१०--भ्रस्तुत की निनन्‍्दा से प्रस्तुत की निन्‍्दा। 
११--अप्रस्तुत की निन्‍दा से अप्रस्तुत की निन्‍दा । 


हमारे बहुत से आचार्यो ने ( यशा--मस्मट, विश्वनाथ, 
केशव, दास, देव, मतिराम, भूषणादि ) दोनों के एक ही साथ 
रकखा है. ओर केवल एक ही नाम “व्याजस्तुति' से दोनो के प्रगट 
किया है। साथ ही कुछ आचायों ने ( जेसे जसवन्तसिंह, अप्पय, 
लक्तिराम, गेाषिन्द; रामसिंह, दुलह, प्माकर ने) व्याजस्तुति 
ओर व्याज निन्‍दा के प्रृथक्‌ परथक्‌ ही रक्खा है। यह अवश्य है 
कि किसी भी आचार ने केषल स्तुति ओर केवल निन्‍्दा ( बिना 
व्याज़ के भाष के ) के लिये इन्हीं नामों के साथ प्रथक्‌ पृथक दो 
घलंकांर नहीं दिये। | 

केशव, मतिराम, भूषण, जसपन्तसिंह, दूलह और गे।कुल कवि 
ने केषल दे ही रुप दिये हैं:--.., ह 

१--स्तुति के व्याज से निन्द[ २--निन्दा के व्याज से स्तुति; 
झोर इस प्रकार ये व्याजस्तुति आर व्याज निन्‍्दा-द्वो के बिना 
इनके दूसरे रुपों या भेदों के देते हैं ।. 
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भिखायीदास ने इसके ( व्याजस्तुति के, जिसमें व्याज निन्‍्दा 
भी सम्मिलित हैं ) ४ भेद्‌ या रूप यें दिये हैंः-- 

१--निन्दा के व्याज से स्तुति । 

२--स्तुनि के व्याज़ से निन्‍दा । 

३--स्तुति के व्याज से स्तुति । 

४--निन्दा के व्याज़ से निनदा । दास जी ने अप्रस्तुत प्रशंसा 
ओर व्याज स्तुति के विषय में यह भी कहा है कि ये दोनो कहीं ते 
मिल जाते हैं ओर कहीं प्रथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं । ह 

“अगप्रस्तुत परसंस झरु, व्याजस्तुति की बात । 
कह भिन्न ठहरात अरु, कहूँ हुगुल मिलि जात ॥ 
का० नि० 

लकछिराम, ओर रामसिंह ने भी यही चार भेद दिये हैं। 
गाविन्द ने (१) स्तुति के व्याज से निन्दा ओर (२) निन्‍दा के व्याज 
से स्तुति ये दे। रूप देते हुये (३) परस्तुति से परस्तुति ओर (४) 
पर निन्‍्दा से पर निन्‍्दा ये दे। रूप॑ दिये हैं | दुललद् ने दास के ४ भेदों 
के साथ पंर-निन्‍्दा का रुप देकर ५ भेद दिये हैं। पर्माकर ने व्यजञा 
स्तुति ओर व्याजञ निन्‍्दा के सूल रूपो के देकर गे।विन्द के दो रूप, 
जिनका सस्वन्ध परजन से है, ( परस्तुति से परख्तुति और पर 
निन्‍्दा से पर निन्‍्दा ) दिये हैं। देष जी ने केषल दो ही सूल रूप 
(१) अप्रस्तुत स्तुति में निन्दा ओर निन्‍्दा में स्तुति ) दिये' है। 

गुलाब कवि ने सबके लेकर साथ ही है रुप ये दिये हैं । 

(१) स्तुति मिस निनन्‍दा (२) निन्‍दा मिस स्तुति (३) पर निन्‍्दा 
से परस्तुति (७) परस्तुति से परनिन्दा (५) परस्तुति से परस्तुति 
झौर (६) परनिन्दा से परनिन्दा । 


विन्‍ननिलननाऊ-न ताल न 
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जहाँ किसी घिघत्षित चस्तु की विशेषता के प्रतिपादनार्थ कुछ 
निषेध सा-किया जावे, पहाँ आक्तेप माना जाता है। 

विषत्तित (कहने की इच्छा, विचत्ता) चस्तु उसे जानना चाहिये 
जिसके वर्णन करने की इच्छा हो, यही वस्तु चणये था इष्ठ पस्तु 
भी कही जाती है। जब किसी विशेष बात के लिये उसका निषेध 
सा किया जाता है--यथार्थ में निषेध नहीं होता, केवज्न उसकी कुछ 
छाया या उसका आभास मात्र ही हेता है--तब आतक्तेपालंकार 
माना जाता है। इसके दो रूप या भेद माने गये हैं :-- 

१--पक्ष्यमाणनिषेधाभासः--जहाँ विषन्ञार्थ के पत्यमाण 
( झागे कथन किये जाने वाले ) विषय में, न कहने याग्य विशेष 
बात के कहने की इच्छा से निषेध का आभास होता है। 
* इसके भी दे रूप होते हैं 

क--जहाँ साधारण रूप से सूचित की हुई सम्पूर्ण बात का 
निषेश्र सा किया गया हो । 

ख--जहाँ एक अंश कहा गया दो ओर दसरे झआश का निषेध 
सा किया गया हो । 

(१) कृपण ! तिहारे चरित नित, केंहें खुनिहें लेग। 

नहीं नहीं, तव नामहूँ, कबहुँ न लेबे जेग॥ 
(२) तब वियेग दुख से सई, बाल विकल बैहाल।, 
कस 'रखसाल' कहिये अधिक, भये। ज्ु वाके. हाल ॥ 

२--उक्त विषया--जहाँ विषत्षितार्थ से कहे हुये विषय में 
( उक्त विषय में ) किसी अति प्रसिद्ध विशेष बात के कहने को 
इच्छा से निषेध का आभास दिया जावे | 

इसके भी दो भेंद होते हैं; .',. , »: 
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१--स्परूप का निषेघः--जहाँ पसुतु के स्वरूप का ही निषेध 
सा किया जावे | * 
हैं नहिं दूतो जे। रचत, बात और की झोर। 
अहित भयेा राधहिं ज्ञु कछु, अजस तुम्हें सब ठोर 0 
२--पर्ठु का निषेध :--जहाँ उक्त विषय में वस्तु का ही 
निषेध सा आभासित हो । ः 
चन्दन चन्द्रक चंद्विका, चन्द्‌ साल मणिद्यार । 
हैं न कहां, सब होंय ये, ताके। दाहन हार॥ 
इनके साथ ही इसके अन्य रूप भी ये माने गये हैं: 
३--ट्वितीयाक्तेपः -जहाँ पत्तान्तर के अरहण करने से उक्तार्थ 
का निषेध प्रगठ हो । 
भीष्म-द्रोण अन्याय से, हत्येा। तथा मेहि ताठ । 
कहे कृष्ण न कहै।, सबै, कहिहे जग यह बात ॥ 
४--तृतीयाक्तेप:--जहाँ कुछ विशेष बात के कहने की इच्छा से 
आभीष्ठ बात में सम्मति या स्वीकृति सी दी गईं जान पढ़े 
झोर घारुतव में उसका निषेध भी किया गया हो । 
, जाहु, जाहु परदेस पिय ! भेहि न कछु ढुख पीर। 
लहों, ईश ते विनय यह, हों ह तहां शरीर ॥ , 
हा » “+का० का० 
काव्याद्शकार ने इसे “अनुज्ञाक्षेप ” की संज्ञा दी है । 
केशव ने इसे यों द्पिा है।-- हु 
“कारज के अरम्भ हो, जहें कीजत प्रतिषेध । 
आत्तेप तासां कहत, बहुविधि घरणि खुमेध ॥ 
इसी के साथ ध्ाप प्रतिषेध का लक्षण ये देते हैं :-- 
“तीनहु काल बखानिये, भये ज्ञु भाभी होत.। 
कवि कुल के कोतुक कहत, यह प्रतिषेध उदोतः।. 
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यह स्पष्ठ ही है आपने आत्तेप के कार्यकारण तथा समय से 
सम्बद्ध माना है ओर ये इसके प्रचलित लक्तण से दूसरा ही लक्तण 
दिया है, यहाँ निषेध का भाव, स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाया । 
भिखारीदास ने इसके तीन रूप दिये हैं। १--उक्ताक्षेप २-- 
निषेधाक्षेप ३--व्यक्ताक्तेप । इसकी व्यापक परिभाषा यें दी है ः-- 
“कहे कहन की विधि मुकुरि, के आक्तेप खुचेस । 


--का० नि० २६ 
फिर तीनों रूप ये दिये हैं :-- 
१--जहाँ बरजिये कहि इहे, अचसि करी यह काज। 
२--मुकर परत जेहि बात के, मुख्य पही जहेँ राज ॥ 
३--दूषि आपने कथन के; फेरि कहे कछु ओर। 
मतिराम ने दास के समान ३ रूपों में झआतक्तेप के दिया है +--- 
१--जहाँ कहूँ निज बात को, सम्ुक्ति करत प्रतिषेध । 
२--जहाँ न साँच निषेध है, है निषेध आभास | 
३--जहँ विधि प्रगट बखानिये, छप्ये। निषेध प्रकाश | 
, भूषण ने केवल दो द्वी रूप दिये हैं;--( १) उक्ताक्षेप (२) 
निषेधाभास । 
पहिले कहिये बात कंछु, पुनि ताके प्रतिषेध । 
जहँ निषेध सास हो, भनि भूषन से ओर 
मतिराम एवं दास के ही समान जसवन्तसिंह ने भी अात्तेष के 
'तीन ही रूप' दिये हैं।-- 
'. तीन भाँति आज्षेप हैं, एक निषेधाभास। 
पहिलहि कहिये आपु कछु, बहुरि फेरिये तासु ॥ 
दर निषेध जु विधि घचन, लच्छुन तीनो लेखि । 
देव जी ने केषघल साधारण रूप में ही इसका व्यापक लक्षण 
योदियाहैः--.  , »- रु 
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“करत कद्दत कछु फेर सें, बर्जन बच आक्तेप । 
। --भा० वि० ६११ 
लक्तिरास, ' गोकुल, गोपिन्द, रामसिंह, दूलह, ,औओर पाकर 
शादि आचाय दास ओर मतिराम के समान इसके तीन ही तीन 
रुप देते हैं ओर इस प्रकार अ्प्पय जी का ही अनुकरण करते हैं | 
भिखारीदास ने इसे अन्‍्याकत्यादि पर्ग के अन्दर रक्खा है। 
निषेधात्तेप का, भूषण, मतिराम, जसचन्त, लछिराम, गोपिन्द, 
रामसिंह, दूलद आदि, निषेधासास के नाम से पुकारते हैं, शेष 
सभी लोग इसे निषेधाक्तेप ही कहते हैं। 
केशचाचाय ने इसके ६ रूप या भेद यों दिखलाये हैं :-- 
“प्रेम, अधीरज, धीरजनि, संशय, मरण, प्रकाश । 
आशिष, घर्म, उपाय, कहि, शिक्षा कैशवदास ॥ 
फिर इनके लक्तण आपने ये दिये हैं )-- 
१--अमाक्षेप-- प्रेम बलानत ही. जहाँ, उपजत कारज बाघधु। 
२--अधैर्या०--प्रेम भंग बच छुनत ही, उपजत सात्विक भाष। 
३--घर्याक्षेण--कारज करि कहिये वचन, काज निवारन'अथथे। 
४--शंशया०--डपजाये संदेह -कछु,. उपजत काज विराध। 
४--मरणा० --मरण निवारण करत जहें, काज निवारण दोय । 
६--आशिषा०--आशिष प्रिय के पंथ के, देने दुःख छुराय | 
७--धर्मात्तें०--राखत अपने धर्म के, जहँ कारज़-रहि. जाय | 
८--उपाया०--कौनहु एक उपाय करि, रोके पिय-प्रस्थान । 
६--शिक्षा०--छुख ही सुख जहँ राखिये 
सिख हो सिख झुख दानि | 
शित्ताक्षेप के उदाहरण में आपने बारह मासा सा लिखा है। 
मम्मठ जी ने आत्तेप के केवल दो दी रूप दिये हैं 
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“निषेधोवक्त मिष्य्सय्य ये विशेषाभिधित्सया । 
वत्तमाणाक्त चिषयः स अआात्तेपाद्निया मतः ॥ 
--का० प्र० ३०४ 

पघिश्वनाथ ने मम्मठ८ के इन दो भेदों के दो दो भेद ओर 

दिये हैं :--- 
चस्तुनो वक्त मिप्थस्यथ विशेष प्रतिपत्तये। 
निषेधाभास आत्तेपो पत्तमाणेक्तगा छ्विधा ॥ 
--सा० द० ४४७ 
१--पत्तमाणः--(क) सं्वेस्घ सामान्य निषेध । 
(रख) अंशोक्ताचशांतरे निषेध । 
२--उक्तविषये;--(क ) चस्तुस्वरूप निषेध । 
(ख) पस्त कथन निषेध । 

केशवदास के छोड़ कर ( जिन्‍्होंने-६ रूप देकर इसमें अच्छा 
विकास किया है ) शेष संभी हिन्दी-आधार्य 'कुघलयानन्द के दी 
घ्राधार पर चलते हैं । 

आक्तेप का अर्थ हैं “बाधा या मना करना ” अतः इसमें 
किसी क्रिया या कार्य के ऐसे ढंग से कहा जाता है कि- उसमें 
बाधा डालने का तात्पय प्रगठ होता है। सुकवि दीन जी ने 
इसके ३ रूप यें दिये हैं :--* * 

१--उक्ताक्षेप+--“जहाँ कथित निज बात के, 

सम्ुक्ति करिय प्रतिषेध |” 

अर्थात्‌ जहाँ अपनी पूथ कथित बात का निषेध कर दूसरी 
बात कही जावे। 

२--निषेधाक्षेप:--पहिले करे निर्षेध जे।, फिर ठहराव ताहि । 
या जहाँ प्रथम किसी बात से ईंकार किया जावे फिर अन्य प्रकार 
से उसकी स्थापना की जावे । 
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३-करिबे की आज्ञा प्रगंट, छिप्ये। निषेध ज्ु दोय । 
या जद्ाँ किसी कार्य के करने की आज्ञा में निषेध का भाष 
छिपा द्वो । 


है 





विरोध 


जहाँ पस्तुतः विरोध नहों होता फिर भी घहाँ जब पिरोध 
द्खिलाया जाता है तब विरेधालंकार जानना चाहिये । 

ध्यान रखना चाहिये कि वाध्तविक विरोध होने पर एक 
प्रकार का दोष हो जाता है। इसोलिये इस अलंकार में केवल 
विरोध का आभास हो दिखलाया जाता है, ओर वास्तविक 
विरेाध नहीं । हमारी समर में ते जहाँ वास्तविक पिराध भी हो 
चहाँ भी यह अलंकार मानना चाहिये, यदि डस पास्तविक पिरेाध 
का प्रदर्शन चमत्कार के साथ किया गया हो | 


इससे १० रूप या भेद माने गये हैं :-- 
१--ज्ञाति का जाति से विरोध । 
२--ज्ञाति का गुण से विरोध । 
३--जाति का क्रिया से पिरोध | 
४--ज्ञाति का द्वव्य से विराध । 
५--गुण का गुण से पिरोध । 
६--शुण का क्रिया से,विरोध । 
७--शुण का द्वव्य से विरोध । 
८-+क्रिया का क्रिया से विरोध । 
&--क्रिया का द्रव्य से, पिराघ। 
१०--द्वव्य का द्रव्य से विरोध । 


॥ 
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ने5ः--यदि इन भेदों की विचार पूर्वक देखा जाये ते स्पष्ट 
है जाता है कि ये गुण, द्रव्य, जाति ओर क्रिया के ही ऊपर घास्तव 
में समाधारित हैं। 

जहाँ विरोध का चमत्कार अकेले ही रहता है पहां ता शुद्ध 
विरे!ध ही मानना चाहिये, किन्तु जहाँ इसके साथ किसी दूसरे 
अलंकार का भी सामंजस्य है| वहाँ संकीर्ण पिराध ही कहना 
उचित होगा । इस प्रकार पिरेध के प्रथम दे भेद हो जॉयगे | 

१--शुद्ध पिरोध | २--संकी्ण विराघ। 

विराध का भाष प्रायः निम्न शब्दों के द्वारा या उनके साथ 
प्रगट किया जाता है, अतः ये शब्द या पद्‌ विराध वाचक हैं :-- 

ज्यां ज्यें, त्यें त्यें, जेसे जेसे, तेसे, य्याप ( यद॒पि ) तऊ, तोह' 
तथापि, हि, ओर हू आदि ( तथा इनके पर्यायी घाची शब्द या 
पद्‌ )। 

जहाँ ये वाचक स्पष्ठ रूप से विराध की खूचना देते हैं. पहाँ 
शुद्ध सर्वाडु; विरोध ( स्पण्ट घिराध ) है, किन्तु जहाँ इन शब्दो' का 
लेप रहता हैँ तथा पिरोध का भाष व्यंग्य, लत्तित, या सच्य 
रूप में रहता है पह्दों लुप्त विरोध पश्रथवा विरोध ध्वनि कहना 
चाहिये । 

पिराध के भाव के! उक्त घाचक शब्दों के अतिरिक्त धन्य शब्दों 
या पदो के द्वारा भी खूचित कर सकते हैं । 

इस प्रकार पिरेाध के निम्न भेद ओर हे जाते है :-- 

१--स्पष्ट घिरोध ( सवाचक,)--पघाचक शब्द के साथ जहाँ 
पिरेाध ही । 

सख्त ल्खि तच द्वम चपत्त गति. हो किदि को विश्वास | 

कृष्णाजुन अन्लुरक्त, तऊ, करन निकट नित घास ॥ 
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२-घाचक छ्ुप्त विरोध--जहाँ उक्त वाचक पदों का लोप हो । 
३--विरोध ध्यनि--यथा--सखर झछुकामल मंजु, 
देषषरद्दित दूषन सहित । 
४--सांकेतिक पिरोध-- 
रीकी सी दिखाति है 'रखाल' एक जल्ाचन में, - 
खीरी सी दिखाति बाल दूसरे नयन में॥ 
५--श्लिए विरोध--यथा+--कृप्णाजंन अनचुरक्त पे 
करन निकद नित बास | 


ध्यान रखना चाहिये कि विरोध दिखलाने में चातुर्य-चमत्कार 
अवश्य ही रहे, तभी यह अलंकार है। सकता है। यद्यपि हमारे 
आाचारया ने वहीं पर यह अलंकार माना है जहाँ वास्तव में घिरोध 
न है, किन्तु उसका आभास अवश्य द्वो दिखलाई पड़ता हो, 
किन्तु हमारा पिचार इसके साथ द्वी साथ यद्द भी हे कि जहाँ 
वास्तव में भी विरोब हो वह्दों भो पिरोध अलंकार मानना चाहिये 
आर उसे सत्य विरोध कहना चाहिये। विरोध अलंकार के साथ 
हम अन्य अलंकारो के भी रख सकते हैं ओर इस प्रकार कई 
प्रकार के मिश्रालंकार बना सकते हैं । ।पिरोध में प्रायः श्लेष और 
अतिशयेक्ति ( अत्युक्ति एवं विचित्र ) बड़ी चारुता एवं रोचकता 
के साथ आते हैं । 
केशव ने इसका लक्तण ये दिया है :-- 2 
'केशव जहाँ घिरोध में, रचियत घबचन घिचारि। 
तासां कदत विरोध सब, .. ; 
आपने इसके भेदोपभेद नहीं दिये और केपल्न अर्थ-पिरोध पर 
ही बल दिया है। मिखारीदास ने इसकी परिभाषा ये देकर :-- 
“कहत, खुनत, देखत जहाँ, है कछु अनमिल बात । 
चमत्कार युत॒ शञर्थ युत, से! विरुद्ध अवदात | 
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यह दिखलाया है क्लि सत्य विशाध भी (जे देखने झुनने 
आदि से स्पष्ड हो ) विशेध के अन्दर है, तथा अर्थे-विराध-का 
ही इसमें चमत्कार हो झोर इससे श्नमिल बात जान पड़े । 
शब्द पिशाध के ( जहाँ परस्पर पघिरोधी शब्दो का ही प्राधान्य 
रहता है, चाहे उनके श्र्थ से विरोध स्पष्ठ हो या न हो ) 
आपने स्थान नहीं दिया । आपने मस्मठ के अचुसार इसके द्वव्य; 
गुण, जाति एवं क्रिया के आधार पर (जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं ) 
दूस भेद्‌ दिखाये है।हॉ आपने इसे विरोध न कह कर विरुद्ध 
ही कहा हे । 
मतिराम, जसवचन्तसिह तथा इधर के पअन्य आचार्य इसे 
विरेधाभास के नाम से लिखते हैं ( जैसा अप्पय दीक्षित ने 
लिखा है ) कुछ ने इसे छ्वितीथ विषम कहते हुये विषमालंकार 
का एक भेद्‌ माना है। सिलखारीदास ने इसे विरुद्ध की संज्ञा देकर 
ये भी लिखा है । 
४ हे विरुद्ध अविरुद्ध में; घुधि बल सजे विरुद्ध ।? 
ने5ः--पिरोध के निम्न भेदों में भी विभ्क्त कर सकते हैं । 
, औ--अतिशयेक्ति गर्भा-अतिशयेक्तिके साथ जहाँ घिराध हो। 
२--श्लिष्ट विरोध--जहाँ इलप से विरोध ( एक अथे में) हो 
जहाँ श्लेष से विराध न हो (दूसरे अर्थ में) 
३--शब्द-विरेध--जहाँ ऐसे शब्द दिये गये हों जे! पररुपर 
पिरोध रखते हों। अथ से थयाहे पिरोध का साथ निकत्ते, या न 
निकले । ग 


४--अर्थ-विरेोध--जहाँ विरीध का भाव शब्दो से तो सूचित 
न. हा किन्तु अर्थ से ही हो । 
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४--सापमा विरोध--जहाँ विरोध के उपमा के साथ स्पष्द 
किया गया हो । 
चन्द्पुखी तुम विन भई ज्वालामुखी समान। 
ई--सत्य विरोध--जहां दो या अधिक वस्त॒यें ऐसी परणित हों 
जिनमें स्वधावतः ही परस्पर विरोध हो । * 
७--पिराोधमाला--जद्ाँ पिरोध सूचक बातों, पेदार्थोीं या 
पस्तुओ की एक माला सी बनाई गई हो । 
८--विरोधाभास--जहों चस्तुतः विरोध ते न हो! पर पह 
किसी प्रकार आभास-रूप में दिखलाया अवश्य ज्ञावे । 
६--असत्य विरोध--जहाँ घस्तुओ एवं बातो में थथार्थंतः 
विरोध न हों, किन्तु किसी कारण वश उनमें विरे।ध हो गया है| 
तथा चह्दी दिखाया गया है। । ॥॒ 
वा विरहिन के चॉदि्नी, लागति है जन्ु घाम। 
१०--से/त्पेत्ञा विरोध--जहाँ विराध के साथ दी साथ उद्ेत्ता 
भी हा । इसी प्रकार सरुपक विरोधादि भी जानने चाहिये। 
मानो है ज्वालामुखी, चन्द्सुखी चह लाल | ' 
११--नष्ठ विरोध--जहां विरोधी बातें या पस्तुयें ते हों 
किन्तु उनमें ( किसी कारण ) विरोध का भाव न रह गया हो, 
छोर घह दिखाया भी न गया हो | 
(क) खुच्या--अपनो प्रखर प्रताप या, उपज्ये। आय निदाघ। 
तजि विरोध एकत वसत, अधि संयूर रुगवाघ॥। 
(ख) स्पष्ठा -चुषभ, सिंह, अद्ि, भार हू, तजि विरोध भे मित्र । 
हि - धन्य धन्य शिच राचरी, महिमा बड़ी पिचित्र | 
(ग) हेत्वात्यक--जहाँ पिराध का कारंण-भी दिया गया हो । 
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१५--पिराध-कुतूहल--जहाँ पिरोधी शब्दों एपं पदों के द्वारा 
एक और ते पिरोध का भाष दिखलाई पड़े, , परन्तु पास्तघ में 
वहाँ विरोध न दिखलाया गया हो, घरन्‌ उन शब्दों या पदो के 
कवि ने किसी दूसरे द्वी मंतव्य से रक्खा हो। पह घिरोध दूसरे 
रुप या ध्यर्थ ( तात्पय ) से बिलकुल ही दूर हो जाता है| ओर 
यथार्थ में उससे कुछ भी मतलब न हो, घह्द व्यर्थ ही- ( केवल 
तनिक कुतृहल के ही लिये ) रक्खा गया हो | 

बॉस कुपूत बिना अखियान कुह निसि में ससि पूरन देखे 

ऐसा प्रायः अन्तर्तापिकादि के कोतुकों में बहुत देखा जाता 
है। कहीं कहीं पदों की व्यवस्था या अन्चय में तनिक हेरफेर कर 
देने से ही ( ओर घद्द पस्तुतः अभीष्ट ही हो ) पिरोध का भाष 
नष्ठ हो जाता है। 

- “पाप करे, से तरे. तुलसी कबहूँ न तरे हरि के गुन गाये । 

१३--सार्थक विरोध--जहाँ विरोध सार्थक ही हो, पद केघल 
देखने ही में हो, किन्तु चह साथंक किया गया हो।' 

इसी प्रकार इसके आर भी भेद्‌ किये जा सकते हैं। 

नाट-थध्यान रहे.कि यह अलंकार अद्भुत रस में बड़ी चारुता 
लोता है, ओर पस्तुत+ उसी से" सम्बन्ध भी रखंता है। ध्यान रहे 
कि विरोधाभास में _पिरोध ( असत्य एवं अंधास्तविक विरोध ) 
का शआसास मात्र 'रहता है, किन्तु द्वितीय विषम में सत्य विरोध 
का भाष कार्य-कारण-सम्धन्ध के साथ दिया जाता है।.._ 
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विरोधाभास 


कुछ आचायों ने पिराध ही के पिराधाभास कहा है ओर 
थें इन दोनों के एक हो अलंकार माना है, किन्तु कुछ आचायों के 
मत से ये दोनों ( विरेध एवं पिराधामास ) अलंकार पृथक ओर 
स्वतंत्र हैं । 

जिन्होंने इन दोनों के एक माना है वे अ्प्पय दीत्तित के 
धानुयायी जान पड़ते हैं। मम्सद ओर विश्वनाथ ने भी यही बात 
मानी है। हिन्दी के कुछ आचार्यों ने इन्हें पृथक माना है। / 

केशवदास ने इसकी परिभाषा यों दी है $--+ 

“बरनत लगे पिराध सें, ध्यर्थ सबै अविरोध । ! 
प्रगठ विरोाधाभास यह; सम्तुकत सवे खुबोध ॥ 

इससे यह ज्ञात दाता है कि आप यहाँ पर शाब्दिक विरोध के 
ही प्रधान मानते हैं, ( कदाचित आपने विरेध नामी अलंकार में 
धअरथेगत विराध के प्रधान माना है ) इस प्रकार आपने पिराध 
के दे रूपों में दिखलाया है--१--शाब्दिक ( विरोधासास ) ओर 

२--अर्थगत ( विरोध ) 

नोठः--हमारी समर में भो विरोध. ओर पिरेोधामास के 
पृथक द्वी पृधक मानना चाहिये, जहाँ धास्तविक विरेध ( विरुद्ध 
शब्दों, बातों, एवं पदाथों के द्वारा ) प्रगद किया गया हो वहाँ ते 
विरोध ओर जहाँ विराध का झासास मात्र केघल झर्थ या भाव 
के दारा दिखलाया गया- दे पहाँ विराधाभास मानना चाहिये 
( विरोध का आभास मात्र जहाँ हे! पहीं पिरोधासास है, यह शब्द 
के अर्थ ही से स्पष्ट है )। इसी प्रकार शाब्दिक विराध पहीं मानना 
चाहिये जहाँ केघल ऐसे शब्द दिये गये हों जिनमें पररुषर विरोध 
तो दे या जे। एक दुसरे के पिराधी या पिरुद्ध तो हों, किन्तु उनके 
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अर्थो से जे भाव निकले उनमें विरेध का तात्पर्य न हो । किन्तु 
जहाँ शब्द्‌ तो पिराधी न हो किन्तु भाष या अर्थ पिरेाध्सूलक दे 
चहाँ झर्थगत पिराध ही मानना ठीक होगा, ओर जहाँ इन दोनों के 
अतिरिक्त विराध का केषल झआभास दी दिया गया हो वहाँ 
विरोधाभास ही मानना, उपयुक्त होगा, जैसा दास जी ने माना है। 


भिखारी दास ने इसका लक्तण यों दिया है ओर इसे विरेाध 
€ विरुद्ध ) से पृथक या स्वतंत्र माना है 
“परें विरेाधी शब्द्गन, अर्थ सकल अधिरुद्ध | 
कहें विरेधधाभास' तेहि, दास जिन्हें मति खुद्ध ॥ 
इस घलंकार के आपने ( तथा अन्य आचार्यों ने भी ) भेदे।प- 
भेद्‌ नहीं दिखलाये । भूषण, मतिराम, रामसिंह, झोर गेविन्द, ने 
प्रायः एक ही ढंग पर इसको .परिभाषायें दी हैं । 
सब का सूल लक्तण यही है कि जहाँ देखने में तो घिरे।ध सा 
लगे, किन्तु पास्तव में घिराध न हो, पहाँ विरेाधासास द्वोता है । 
जसपन्तसिह, दूलह ओर गेकुल ने पहीं पर इसकी सता मानी है 
जहाँ पर पास्तविक् तात्पय के ही अनुकूल शब्दों एवं पदों के। अथे 
या. भ्ाष प्रगट हों, किन्तु देखने में जहाँ पिराध का आभास 
भासित हे । लछिराम ने लिखा है कि ,जहाँ प्रगठ रूप में विरोध 
का झाभास यमकयुक्त पदावली के साथ हो पहाँ विरोधाभास 
होता है-- ::।. *' ह 
“ज्ञमक युक्त जाहिर किये, जहँ विरेध, से भास |?! 
इसमें आापने' यमक, का : और रखे दिया है, यह न जाने 
चद्यों ? प्माकर ने सी इसी प्रकार कुछ विशेषता यों दिखाई है, 


कि -जहाँ -कूठ या असत्य, पिराध, हो वहीं, पिरोधाभास मानना 
आहिये-- कई: 
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“कद्दत पिराधासास तहेँ, ऋूठो जहाँ घिराध ।” 

हमारी समझ में प्माकर ने इससे यह सूचित किया है कि 
जहाँ उन पस्तुओं, पदार्थों या बातों में भी विरोध दिखिलाया जावे 
जिनमें वस्तुतः विरे।ध नहीं है, ओर इस प्रकार पसत्य विराध का 
शाराप या स्थापन सा किया ' जावे, वहीं विरशाधाभास मानना 
चाहिये--हमने भी इस रूप या भाव के श्रपने भेदों में 
दिखलाया है । 

नोटः--पिराध पएपं विराधाभास का यही पिवरण प्रायः प्रति 
प्लित श्रंथों में पाया जाता है, दम ने यहाँ इनके कुछ नये भेद या रूप 
प्रथम दिखलाये हैं । 


विभावना 


जहाँ बिना किसी हेतु या. कारण के ही किसी कारय की उत्पत्ति 
कही जावे पहाँ विभाषना नामी अलंकार माना जाता है। 
५ विभाव्यते विचायते देतुरस्थामिति विभावना ” अथषा 
# विस्ावयति कारणान्तरं कल्पयति इति विभाषना शब्दोंडपि 
धन्यर्थः, प्रसिद्ध कारणाभावेषपि कार्योत्यत्तिदि स्वस्थ कारणान्तरं 
करपयति” 
जहाँ किसी क्रिया के प्रतिषेध एवं निषेध में भी फल को व्यक्त 
किया जावे पहाँ विभावषना मानी जाती हैः-- 
५ क्रियायाः प्रतिषेधेषपि फल-व्यक्तिघिभाषना ” 
-. , ++का० प्र० 
# घिभाषना विनापि स्थात्कारणं कारये जन्म चेत्‌ ”--चन््रा० 
विभाषना पिना हेतुं कार्योत्पत्तियदुच्यते--सा० दू०.....* 
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* ना5ः--किसी काय का कारण ते न कद्दा गया हा, या उसका 
भकाशन ते न हुआ हो, किन्तु कार्य व्यक्त है तथा उसी के आधार पर 
कारण की चमत्कृत कल्पना की जावे अथवा यथार्थ या धास्तविक 
कारण के स्थान पर किसी दूसरे पिचित्र -कारण की कट्पना की 
जाचे, यही इसके मूलतत्व हैं । इसके मुख्यतया २ भेद्‌हैं :-- . -* 

१--उक्तनिमित्ता--जहाँ वास्तविक कारण के स्थान पर किसी 
काव्पनिक कारण के ही व्यक्त किया गया हो | 
निगरि गये। निसि-तम सबे, विमल मयंक अनूप 
द्रसत ताके उदर में, ताका स्थाम स्वरूप ॥ 

« २--अचनुक्तनिमित्ता--जहाँ घास्तविक कारण या हेतु तो कहा 
हो न गया हो ( जेसा लक्तण के नियम में है ) कार्य का कद्िपत 
कारण भी उक्त न हो । 

.. चितपन चेाखी राघरी, किये। बापरी मेंहि । 
नो5ः-- ध्यान रखना चाहिये इसमें वास्तविक कारण सदेध 
छिपा ही रहता है, उसी के स्थान पर किसी अन्य कारण की 
कढ्पना की जाती है। अब यह काव्पनिक कारण दो प्रकार का ही 
सुख्यतया हो सकता हेम-१--बह कारण जे। वास्तविक कारण 
के साथ कुछ समानता रखता हो, २--धह._ कारण जे। वास्तविक 
कारण का पिराधी हो । प्रथम रूप में तो इसमें उपमा का आधार 
रकक्‍खा जाता है ओर सास्यभाव (काब्पनिक एवं यथार्थ कारणों में) 
प्रधान रहता है। दूसरे रूप में घिराध के इसका झाधार बनाया 
जाता है, अतः इसे हम विरोध सूलक भी कह सकते हैं 
निरखि स्याम-तन साॉँवरो, वृूक्ति कारण काह। 
दृद्दि दृहि ऐसे हे गये।, लखि तब ससि मुख ध्याद्द ॥ 
पिराोधसूलकः--जहाँ ,पिरोधासास की भी पुठ दी गई होा-- 
राधे तेरों चंद मुख, उर डपजाधत -दाह-। 


१३७ अझलंकार- 


यहाँ चन्द्र का शरीर ( जे! शीतल है ) नायिका के चंद्र मुख के 
देख हे कर काला हो गया है, यों कह कर विरोध की फलक 

गई है । 

ध्यान रखना चाहिये कि पिरेाधं एवं विरे।धाभास से यंदद पूर्ण 
तया पृथक दी है--दोनो में बड़ा अन्तर है। नह 

विराधाभास में दोनों ( कार्य एवं कारण ) परस्पर घाध्यता 
से प्रतीत होते हैं किन्तु यहाँ कारण के अ्रमाष से कार्य की घाध्यता' 
होती है, ओर कार्य से कारणाभसाष की पाध्यता नहीं होती, यही 
दोनों में मुख्य अन्तर है 

“४ विरोाधाभासे उस्रयमेष परस्परं वाध्यतया प्रतीयते, इृद्द तु 
कारणाभावे न कार्यमेव धाध्यतया प्रतीयते, न तु कायण कारणा- 
भावाषपि घाध्यतया प्रतीयते ” इति भेद:-- 


--दि० का० प्र० 
कार्य एवं कारण यहां निम्न रुपों' में विभक्त हे! सकते हैं । 
कारय/--१--६ए या आभीष्ट या ईप्सित 
२--अनभीए, अनिष्ठ या अनीप्सित '. ' ' *' ! 
क--साधारण 
ख--विशिए--१--मानघी २--देवी ._ 
फारण--१--साधारण एवं सहायक हेतु, दुरवर्ती 3) > 
२--विशिष्ट, प्रधान, तोत्कालिक या निकव्यतती ' 
क--घास्तविक, सत्य 
ख--काव्पनिक 
गं--असत्य _ पक 
घ--ज्ञात ( भोपनीय पव॑ अगेपनीय ) * 
- अज्ञात ( गेापनीयं एंघे झगेपनीय ) 
चन-अज्लय 


हर 
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साहित्य दर्पण में उक्त दे। दी भेद दिये गये हैं, काव्यप्रकाश में 
इसके कोई भी भेद नहों दिये गये। अप्पय 'दीतज्षित ने अपने कुषल- 
यानन्द में इसके ६ भेद्‌ दिखलाये हैं।-- 

१--जहाँ बिना कारण के ही काय का जन्म ( सिद्धि ) होता 
हुआ दि्खिलाया जावे । 

ने5ः--इसकीा हम ये भी ले सकते हैं कि काई भी कारण न 
है। किन्तु तो भी कार्य का जन्म हो जावे, यह देधो रहस्यमूलक 
ही ठहरता है, पस्तुतः तो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रत्येक काये का 
कोई न काई कारण ते अवश्य ही होता है चाहे हम उसे जान 
पावें या न जान पाघें, यह दूसरी ' बात है--“ कारणाभावे कार्या- 
भाषः ” शर्थात्‌ कारण के अभाव में कार्य का अभाष रहता है, 
बिना कारण के कांये नहीं होता, इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का 
कारण होना ही चाहिये, चाहे पह ज्ञात है| या अज्ञात हो । 

यदि कारण ज्ञात है तो उसका व्यक्त करना या न करना अथवा 
उसे छिपा कर उँसेके स्थान पर किसी दूसरे काट्पनिक कारण के 
व्यक्त करना कंषि के हाथ में है। इस अलंकार में सूलरूपेण 
आावश्यक बात यही है कि कारण तो ज्ञात रहे किन्तु पह छिपा 
दिया गया या श्व्यक्त रक्खा गया है झोौर उसके स्थान पर कोई 
दूसरा कादपनिंक कारण दे दिया गया हो (या न भी दिया गया 
है| परन्‌ सूचित ही कर दिया गया हो, यथा 'अनुक्तनिमित्ता नामी 
भेद में ) इस अलंकार में यह आचश्यक नहीं कि कारण अज्ञात 
है, हाँ ऐसा हा सकता है पहवश्य, किसी अज्ञात कारण के समय 
या स्थान पर भी काव्पनिक कारण दिया जा सकता है किन्तु 
हमारी समझ में यहाँ बसा अलंकार-सोंदर्य न रहेगा जैसा वह 
प्रसिद्ध कारण के छिपाने तथा उसके स्थान पर किसी'दसरे पिल- 
क्षण काव्पनिक कारण के ही. दिखाने में होता है । 
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यह भी होता एवं हे सकता है कि,शअकस्मात ही होने वाले 
किसी देवी कार्य का कारण किसी प्रकार ज्ञात ही न है। सके, ऐसी 
अवस्था में उस कार्य के केघल काव्पनिक कारण का द्खिलाना ठीक 
है, परन्तु इससे भी अलंकारिता का अभाष ही सा, रहेगा | अब 
कोई ऐसा कार्य हे जिसका कोई कारण ही न हो, यह उक्त सूत्र के 
सामने असिद्ध एवं असंभाव्य द्वी है। कवि-संसार में यह हे सकता 
एवं दाता है ओर पद्दों काय बिना कारण के दी समुत्पन्न द्वोता 
हुआ दि्खिलाया जा सकता या जाता है । 
भेदः--१--अज्ञात निमित्ता--जहाँ कारण के अज्षात होने 
से केषक्ष काल्पनिक दी कारण दिया जावे, या यह कहा जावे कि 
देतु ज्ञात नहीं, किन्तु यद्द हेतु हो सकता है। 
जानत नाईहि कि हेतु कद्दा, हरि आजुह आये इते अरी नाडीं । 
होइहे बीसे।बिसे यह हेतु, कि कूबरी आवन देति दे नाहों ॥ 
२--अज्लेय निमित्ता-किसी देवी कायय का कारण जहाँ जाना 
ही न जा सके । ऐसी दशा में कारण दिया-ही न जाचे ओर यह 
कदा जावे कि कारण ज्ञात दी नहीं हे सकता; या पह देवी कारण 
है जे अज्लेय है-- 
जानो न जाय कि हेतु कहा, पे सखी यह कारज हे ही ग़यो है। 
हेतु कछू अरी देविक है, वह जाने न जाय बताघें कहा तो॥ 
१-“निमित्तसूड्या:--निमित्त या हेतु जिसमें व्यक्त न हो परन 
खूचित अपश्य द्वी-रहे । 
निरखि- नेन तथव मद भरे, मतधघारे,मे स्पाम,। 
- २-पिरुद्ध निमित्ताः---जिसमें कार्य के वास्तविक कारण का 
पिरेाधी कारण दिया जावे | 
३--लुप्ता --जहाँ ऐसे पद्‌ या शब्द जैंसे, देतु यहै, जाने कोन 
हेतु और कारण कद्दा हे आदि का. लेप रहे | 0 
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४--स्पष्टा --जहाँ कारण, एवे हेतु आदि सूचक शब्द स्पष्ट 
रूप से दिये गये दों । । 
हेतु यही सूकत हमें, तें कछु किये गुम्तान । 
रूटि रहे आपते नही, गये घुरो हरि मान ॥ ' 
५--पघिपयेयः--जहाँ सभी प्रसिद्ध कारणों की उपस्थिति में भी 
काय का अभांघ हो | 
हाति अपनो पे हानि धर्म को जब से 
" होति त्यों अधर्म की जबैई बढ़वारी है । 
आाचत हैं अपतार लैके तब दीनबंधु, 
ऐसिये विरद्‌ घिस्प बेंद्न पुकारो है ॥ *' 
धाज्ु अवनी पे हानि धममं की सबेई भई ह 
'. होति त्यों श्रनीति अर हाय अनाचारी है। 
सुकपि “य्साल', कहे तोह क्यों न जाने हाय, 
इत पग धारी न अबैलो पगधारी है ॥ 
/ २-जहाँ.' कारण की असमग्रता में भी काय को -उत्पत्ति 
होती है। * 
तिय कित कंमनेती सखी, बिन जिधि भोंद कंसान। 
चल चित बेघत, छुकत नहि, .बंक पघिलेकन बान॥ 
5पिह्दारी 
नोट --यहाँ यह समम्त लेना चाहिये कि एक कार्य के अनेक 
कारण भी होते है ( केवल एक ही नहीं ), हाँ उनमें से- एक 
ताव्कालिक एवं प्रधान होता: है तथा दूसरे दुरघर्ती एवं सहायक या 
गोण से रहते हैं ( १) जहाँ सभी कारणहों और काय न हो पहाँ 
तो इसका प्रथम-रूप होगा ओर (२ ) जहाँ कारण ( चाहे घचह एक 
ही हो) अपने प्रण रुप में न दो कर दी (कारण एक द्वो पह भी अपने 
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सर्घाश था पूर्ण रूप में न हो ) कार्य को उत्पत्ति कराता है पहाँ 
दसरा रूप जानना चाहिये । एक का सम्बन्ध कारणों की संख्या से 
शोर दूसरे का कारण की मात्रा या उसके परिमाण से है । ये दोनों 
भाष यहाँ असमग्रता शब्द से ही सूचित हो जाते हैं । 
- ३-जहाँ एक या अनेक प्रतिघंधकों ( रुकाप्झो या विरोधी 
हेतुओं ) के भी रहने पर कार्य की उत्पत्ति हो! जावे |, 
इसके मुख्य रूप थों दो सकते हैंः-- । 
क--यथार्थे प्रतिवंधकाव्मक--जहाँ प्रतिवंधक सत्य दीं 
ख--व्याज प्रतिपंधकाव्मक--जहाँ प्रतिघंधक सत्य न हों चरन्‌ 
केषल बदहानो के रूप में या दिखाचटी दी हो । 
ग--साधारण--जददाँ प्रतिवंधक साधारण दो (५ , 
घ--विशिष्द--जहों प्रतिबंधक विशेष रूप के हों । 
४--जह्ाँ किसी ऐसे कारण से कार्य की उत्पत्ति हो जे। 
बस्तुत. उस कार्य का प्रसिद्ध कारण नहीं है । 
इस रूप में कार्य ओर उसका कारणान्तर दोनों हो प्रायः केवल 
काल्पनिक ही से रहते हैं। ध्यान रखना चाहिये इसमें चमत्कार- 
चातुय के ही आधार पर यद कुतूहल किया जाता है। 
बेधत अनियारे दृगन, वेधत करत न खेद । 
बरबस बेचत मे दिया, ते नासा के वेध ॥ 

--विहारी 
ने।5ः--इसे भी मुख्यतया दे रूपों में ये रख सर्कंते हैंः-- 
१--किसी कार्य के प्रसिद्ध कारण के अतिरिक्त उसकी उत्पत्ति 

का कोई ऐसा कारण देना जिससे साधारणतया (९ लेक के जान 
में ) वह काय नहीं देता, किन्तु उससे किसी प्रकार उस कारये 
का होना संभव है। । 
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क--जहाँ ऐसा कारण स्वतः उस काये के जन्म देने में 
कमता रखता हो । 
ख--जहाँ वह किसी अन्य सहायक हेतु के द्वारा कार्योत्पत्ति 
की क्षमता प्राप्त करे | 
२--ज्ञहों कारणान्तर में किसी भी प्रकार उस काय के लिये 
क्षमता न हो किन्तु पह दिखलाई जाचे ।, 
५--जहाँ किसी ऐसे कारण से भी कार्य की उत्पत्ति दिखलाई 
जाचे जे घास्तव में उस काये के प्रसिह्ठ हेतु का विरेधी हो | , 
यदि विचार किया जावे तो इस रूप का आधार वास्तव में 
विरोध पर ही है, झ्रतः यदि हम इसे पिरोधमसूलक मान लें तो 
अनुचित न होगा | यह विरोध ही है जिससे इसमें चमत्कार की 
चारुता आती है। 
“ मुक्तन हु के संग बसि, कठिन देत दुख रोज । 
श्रति सेवी दवक दुखद्‌ ज्िमि, तेसहि भये उरोज ॥ 
/ “>> रक् क्षू० 


तने।ट:--+इसके भी हम दे रूप यो कर सकते हैं :--- 


क- स्पतंत्र--जहाँ बिना किसी अन्य अलंकार के ही विरोधी 
हेतु से काय है। । 


ख - संकीणं--जहाँ श्लेषादि अन्य अलंकारों की सहायता 
पाकर पिराधी हेतु किसी काये की उत्पत्ति करे। यथा उक्त 
उदाहरण में । 


६--जहाँ किसी काय से ही उसके था किसी अन्य - काय के 
कारण का जन्म हो । 


ने।5ः--इसके दे। रूप यो हे! सकते हैंः-- 
घ-- जहाँ किसी काय से ही उसी के कारण का जन्मे है । 
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ब--जहाँ किसी काय से किसी अन्य काय केकारण को 
उत्पत्ति हो! ग्रथवा जहाँ कोई कार्य किसी दूसरे. का' कारण 
बन 'जञातबे । 
ध्यब यदि विचार पूर्वक देखा जाघचे ते यह : स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि घिसावना का सूलाधार कार्य-कारण सिद्धान्त का 
ही तारतम्य है। कार्य-कारण के भिन्न भिन्न प्रकार के सम्बन्धो के 
ही रूपो पर इसके भेदो की कर्पना की गई है। साथ ही इसे धन्य 
अत्लंकारों के सूल तत्वों से भी सद्दायता मिली है, यथा पिराध झौर 
धन्येन्यादि । ध्यान रदना चाहिये कि इसके श्लेष से बहुत बड़ी 
सहायता एवं चमत्कृत चारुता मिलती है यह उक्त ५ वीं विभाषना 
के उदाहरण से स्पष्ट ही है। | 
केशधदास ने इसकी दो भिन्न भिन्न परिभाषाय दी हैं, कद 
सकते हैं कि उन्होंने इसके दो ही रूप माने हैं ओर दो ही रूप 
पद्खिलाये भी हैं किन्तु उन्होने ऐसा कहीं कद्दा नहीं-- .. 
१--कारण के बिनु कार्य के, उदय होत जेहि ठोर | 
२--कारण कोनहु झानते, कारज दोइ खुसिद्ध ॥ 
जाने यहै पघिसावना, कारज छाँडि प्रसिद्ध ॥ 
का० नि० दंड, ६8 
भिखारीदास ने इसके लक्षण ये दिये हैं :--- 
१--बिन्रु के लघु कांरनन्द्र ते, कारंज परगट होइ । 
रेकत हु करि कारनी, चस्तुन्द्र ते विधि सेइ ॥ 
ेल्‍ >८ | ५८ 
२--कारन ते कारज् कछु, कारज हीते हेतु! 
हाती छविधि विभाषना, उदाहरन कंद्दि देत ॥ * 
>> ७७ ४) ३३ फ्् 
३--बिन,का रन कारज प्रगठ, पिसावना-पिस्तार । 
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आपके दीकाकार यहाँ लिखते हैं कि (किसी घटना के कारण 
के सम्बन्ध में काई विल्नत्षण कटपना करना विभाषना अलंकार है! | 


दास जी ने उक्त ६ भेदों के केघल उदाहरण ही दिये हैं उनके 
लक्तण प्रथक पृथक नहीं दिखलाये। मतिराम जी ने विभाषना का 
4३ लक्तण नहीं' दिया, वरन उसके ६  भेदो के ही लक्तण 
दिये हैं--- 
१--बिना हेतु जहँ घरनिये, प्रगण होत है काज । 
२-थोरे हेतुनि से जहाँ, प्रगठ दोत है काज ॥ 


नेा5+--जहाँ केपल थोड़े ( कुछ ही ) कारणों से ( उन समस्त 
कारेणो से नहीं जिनकी समणष्दटि कार्यात्पत्ति करती है ) कार्य प्रगढ 
हो । इससे यह स्पष्ट है कि आपके मत से एक कार्य के कई कारण 
होते हैं, ओर उन कई कारणों के ही एकत्रित येग से कार्य होता 
है, किन्तु जहाँ उन समस्त कारणो में से केषल कुछ ' कारणो से दी 
कार्य प्रगठ हो जावे पहाँ द्वितीय पिभाषना जानना चाहिये+ 
यहाँ कार्य के कारणों की संख्या पर ही विशेष बल रकक्‍खा.गया है न 
कि कार्य के कारण की भात्रा या परिमाण पर | यदि कारण की 
तप मात्रा ही पूर्ण कार्य को प्रग८ करती है तो भी विभाषना 
मानना चाहिये । . ; 


४ 


३--जहाँ हेतु प्रतिधन्ध है, बरनत प्रगद्त काज। 
नोट+--इसके वाचक शब्द्‌ तऊ एवं तो भी आदि हैं। 
४--हेतु काज के जे नहीं, ताते काज उदोत | 
५--बरनत हेतु पिराध ते, उपज्ञत है जहूँ काञ | 
६--जहाँ काज ते हेतु कों, बरनत प्रगढ प्रकास .। 

+ शहर 5 ॥ '* *,  ल०'ल०.११४५ 


१७४२ अलंकार-पोयूष 


- भूषण जौ ने केवल ४ ही भेद दिखलाये ओर उन्हीं के लक्षण 
भी दिये हैं, विभाषना की साधारण परिभाषा नहीं दी । 
१--भये काज्ञ बिन देतु ही, बरनत हैं जिद्दि ठोर। 
२--जहाँ हेतु पूरन नहीं, उपजत है पर काज॥ 
नोट --इससे यद्द जान पड़ता है कि यहाँ कारण का परिमाण 
ही प्रधान माना गया है ओर कारणों की संख्या का पिचार नहीं 
किया गया, जहाँ कारण पूर्ण न है ( उसकी मात्रा पूरी या उसका 
परिमाण पूर्ण न हो ) अर्थात्‌ कारण अपने समस्त रूप या 
परिमाण में मौजूद न हे ओर फिर भी कार्य हे! जावे, पहाँ द्वितीय 
पिभावना होती है| यही विशेष अन्तर यहाँ विचारणीय है । 
३--के अद्देतु ते ओर हे, यो पिभाषना साज । 
' > ना5+-यहाँ अहेतु से ( जे कार्य .का सत्य या वास्तविक 
कारण नहीं है, ओर जे। कार्य के घास्तविक कारण का विरेाधी 
कारण है ) कार्य को उत्पत्ति हो, इसके दे रूप हैं यद उक्त पद से 
सूचित तो किया गया है किन्तु स्पष्ट रूप से ये; दो रूप द्खिलाये 
नहीं गये,' कदाचित वे देो-रूप ये ही हैं १--अप्रसिद्ध कारण से 
कार्योत्पत्ति २--विराधी कारण से कार्य का. जन्म--- ॒ 
'  3--जहाँ प्रगठ भूषन भनत, हेतु काज ते देय । 
भाषाभूषण में जसवन्तर्सिद्द ने ६ भेद दिये हैं उनमें से एक 
रूप पिशेष वेचिज्य-पूर्ण हैः 
१--होंहि छू भाँति घिसावना, कारन बिन ही काज । 
२--हेतु अपूरन ते जबै, कारज पूरन होय । हे 
नेठः--यहाँ सी मतिराम की भाँति कार्य के कारण का परि- 
माण दी प्रधान माना. गया है ओर फारणो की संख्या, पर विचार 
नहीं'किया गया, जैसा दास जी ने सी किया है। 
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“३-प्रतिषंधक के होतहू, कारज पूरन मानि। 
४--जवै-अकारन पस्तु ते, कारज प्रगणटित होत । 
४--काह कारन ते जबै, कारज़ होत,विरुद्ध। ' 
न्ेठः--यहाँ यह विशेष वेचिज्य पूर्ण बात हे कि किसी कारण 
से किसी पिरेाधी कार्य का जन्म होता है, ( उस कार्य का जन्म 
नहीं हाता जिसे उस कारण से होना चाहिये या जिसकी सम्भावना 
है, वरन एक घिराधी ( वास्तविक या सस्भावित या प्रसिद्ध कार्य 
का पिराधी ) कार्य उत्पन्न होता है। अन्य धआाचायों ने यह माना 
है कि जहाँ कार्य अपने प्रसिद्ध एवं घास्तविक कारण से उत्पन्न न 
होकर उसके विरोधी कारण से उत्पन्न हो, वहाँ ५ वो विभावना का 
रूप जानना चाहिये | इस .प्रकार उन्होने कारण के विरोधी माना 
है ओर विरुद्ध हेतु पर बल दिया है; किन्तु जसवन्तसिद्द ने कार्य 
' की विरोधी मान कर पिरुद्ध कार्य ही पर-प्रधान बल दिया है-- 
यही यहाँ मतान्‍्तर है। * 
६--पुनि कुछ कारज ते जबे, उपज कारन रूप ॥ 
दुललह, गे।कुल, रामसिंह ओर लकछ्िराम ने राजा जसपन्तसिहद, 
के ही अनुसार इसके ६ रूप दिये हैं, केवल भाषा एवं पदापलियों 
के रुपान्तरित कर दिया है। हॉ लकछिराम ने दो रूपों में कुछ घिशे- 
चंता यों दिंखलाई हैः--१--चतुर्थवि०--“जहँ कारज के अंगसें, 
कारज होय प्रकाश, ध्यर्थात्‌ जहाँ काय के अंग से ( काय के शरीर 
से या उसके एक अंश या हिस्से से ) कारण की उत्पत्ति हो, पहाँ 
चतुर्थ विभाषना होती है । ' 
२--पंचमदवि० --परम्परा तज्ञि कारने, कारज प्रगदे ओर। 
घर्थात्‌ जहाँ कारण झपनी - परम्परा ('परिपादी--कि उससे यही 
कार्य होगा-- ) को छोड़ कर किसी दूसरे कार्य के प्रगठ करे पघट्टाँ 
पंचम विभाषना होगी । अप दढ प8 


१४७ अलंकार-पीयूष 


रामसिंद ने अन्य भेद्‌ तो मतिराम ज्ञी के ही अनुसार दिये हैं 
किन्तु पंचम भेद जसपन्तसिद्द के मतानुसार दिखलाया है ओर 
किसी कारण से विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति में पंचम पिभावना भानी 
है। प्माकर ने पूर्ण रुप से मतिराम ही के मत का अनुसरण 
किया है हे 


मद्याकपषि देव ने विभाषना की परिभाषा यों दो है-- 
“हेतु प्रसिद निरयास करि, कट्ठिये हेतु खुभाउ । 


अलंकार कषि देव कहिं, से! विसावना गाउ 0? 


यह लक्षण पूर्णतया पिचित्र एवं स्पतंत्र है, जहाँ ( किसी कार्य 
के ) प्रसिद्ध देतु या कारण के निराश किया जावे झोर स्वाभाविक 
हेतु या हेतु के स्वभाष को बतलाया जावे पर्दा पिभाषना अलंकार 
मानना जाहिये | इस विचित्र क््षण के देकर आपने इंसके' कोई 
भी भेद्‌ या रूप नहीं दिखलाये । | 


॥॥॒ ( 





प असम्भव कक 
जदाँ किसी पस्तु, पदार्थ एवं काये की सिद्धि का अंसम्भव 
कहा जावे वहाँ शसंभष अलंकार मानना चाहिये। 
' जरै न॑ ईंधन झआगि में, देति न ऐसी ब्रात॥ 


बूरूति का, लव के लगे, जरो सकल यह गात ॥ 
म ८ “++र० मण० 


3 


नेट--अप्पय जी ने दी इस अंलंकार के स्वतन्त एपं पृथक 
स्थान दिया' है, अन्य आंचार्यो' ने तो इसे विरोधालंकार के दी 
घअन्द्र माना है। । 
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हिन्दी अलंकार शास्त्र में केशवदास ने इसे अपने पंथ में नहीं 
दिया, वे इसे अलंकार नहीं मानते, ऐसा द्वी देव जी झोर गेविन्द्‌ 
जी का भो मत है। 
मिखारीदास ने इसे 'संभवादि अलंकार नामी पर्ग में रकखा है 
आऔर इसका लक्तण ये दिया है। 
“४ बिन जाने ऐसो भये।,, असम्भवे पहिचान ” 
घर्थात्‌ जहाँ पेसा कहा जावे कि यह (पेसा कारये) बिना जाने 
ही ( यद्यपि इसके होने का ज्ञान भी न था ) हा गया, वहा असंभव 
अत्तंकार मानना चाहिये। अब देखिये उक्त लक्षण ओर इसमें 
कितना अन्तर है। मतिराम जी ने लिखा है कि जहाँ अर्थ 
( मतलब या अभीष्ट कार्य, मंतव्य, तात्पर्य या प्रयोेजनादि ) की 
सिद्धि के विषय में सम्भावना पूर्ण बात न कही जावे, वहां 
असम्भवालंकार होता है ः-- 
“ जहाँ अर्थ की सिद्धि का, घम्भव बचन न होय। ” 
यह लक्तण हमारे लक्षण से बहुत कुछ साइश्य रखता है । 
भूषण जी ने इसके लक्तण को शब्द के अर्थ पर ही समाधारित 
किया है ओर कहा है कि जहाँ काई अनदहोनी बात सी प्रगठ हो । 
“अनहबे की बात कछु, प्रगट भई सी जान ।” 
जसवन्तसिंह ने इससे भी अधिक स्पष्ट भाव लेकर कहा है 
कि जहाँ बिना सम्भावना के ही कोई कारय हो जावे वहाँ झसम्भव 
होता है । 
“कदहत असम्भव होत जब, बिन सम्भाचन काजु ।” 
रामसिद्द ने भी यही लत्तण दिया है ४+-- 
५काज सिद्ध हो जाइ, जहाँ बिना सम्भाधना।” 
० पी० उ०--१० 
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लंछिराम ने लिखा है कि किसी कार्य की सिद्धि को जब 
संसार धसम्भव जानना दे, अर्थात्‌ सलार में उस कार्य का हाना 
असम्मव दी माना गया या प्रसिद्ध द्वो | हक 
“कोई कारज सिद्धि का, जगत शर्सम्भव जानि। ” 
यही विचार दूलह का भी है, वे इसके लक्षण में कार्य के होने 
के असम्भावना पूर्ण पर्णन के ही प्रधान मानते हैं--- 
“कारज के हे बे का असम्भावित वरनन, कद्दत शअसम्भव 
गेाकुल ने लिखा दे कि जहाँ असस्मवार्थ पूर्ण घटना लाकर 
घटित की जावे और जहाँ अद्भुत रस स्थायो है| वहाँ असम्भव 
होता है | हे 
“जहाँ असस्मच अर्थ की, घरदना करिये आनि। - 
थाई अद्भुत रस तहाँ, असस्भाव पहियानि ॥ 7. -* 
जहाँ असस्मव कार्य होता हुआ दिखाई पडे वहाँ पद्माकर 
जी ने असम्भवालंकार माना है-- > 
“उुग्नसम्मव ज्ु असस्मवित; कारञज भये दिखाइ-। ”; 
अब पाठकों के यह स्पष्ट ही हो गया होगा कि हमारे आचार्यों 
ते इसके भिन्न-भिन्न प्रकार के लक्तण दिये हैं, हाँ असस्मावना -का 
भाष अवश्य हो सब के आधार में उपस्थित- हे.। केवल दास जी 
ने ही इसे स्पए रूप से नहीं दिखतलाया, .उन्होंने इस अलंकार के 
थही साथ सम्भोचना अलंकार भी दिया है जिसे हम पृथक से 
दे रहे हैं 
अब अ पस्मावना को सूनतत्व मान कर हम इस अलंकार का 
मुख्यतया निन्न रूपो में विभक्त कर सकते हैं ( इस अलंकार के 
भिन्न भिन्न रूप ओर भेद्‌ किसी भीं मुख्य आंचाय से नहीं 
दिखलाये ) है 


की हा जी 
न्च नेक हू हे ड। मा 
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१--घूर्णासम्भव (मक्ृति-चिरुद्ध ) जे। प्रकृति के प्रतिकूल होकर 
असम्भव हो । 

२--व्यवत्यसस्मभव ( शक्ति या संघ-सम्भवं ) एक व्यक्ति के 
लिये जे। असस्मभव हो, किन्तु संघ-शक्ति के लिये नहीं । 

३--असंस्मवाभास--जहाँ असस्भाव्यता को आसभासे माज्े 
ही। ' 

४--मानवासम्भव--मनुष्य मात्र के लिये तो अंसेस्मंध हें,' 
किन्तु देवी शक्ति के लिये न हो । 


.५--विशेषासम्भपं--जें। किसी विशेष समय, स्थान, दशा या 
परिस्थिति में अर्संस्मर्व हों | 
६--पुष्ठासम्भवे--जहां झअसम्भव की भाव उपमा, ले।कीक्ति, 
इृशन्त आदि के द्वारा पुष्ठ किया गयां हो । 
७-हैत्वात्मक--जहाँ असम्भाषना का हेतु भी दिया गया है। । 


2७ कर ७ >भ 


 छे--सपष्टे--ज्ेंहाँ अं सम्भव का भेांष शेंब्दों से सपंष्टःरहे। 


(4० .....ज्ी 


६ “-अब्य्॑कते --जैंहीं अं्सस्मविनों कां भोव केप॑त सूर्य ही रहे । 
१०--सेंभूताासंभव--जहाँ किसी प्रेंकार' अेसंम्भंव बोल सम्मूँत॑ 
हो जावे। / । हक ले कह ० न 
। 5५ 22 5 अश्त्य रूप | 7 मे हाजी कप 
). ४. ४.6 + ५ ४ (६४ ९; 8 6 0 3356-73 श' 
'»५ हेत्वांसम्सभव-+जहाँ किसी काय की:सिद्धि.की/अर्संम्भाव्यता 


का हेतु भी बतलाया जावे । 2 आर 78 
२-संभिवंक्त॒ती-+अजंहां 'काई पअसस्मवं वात किसी कारण विशेष 
(देघी या प्रबल्लमानवी' ,पुरुषार्थ के- विशेष .प्रयल्ल/)- से सम्भपष हो 

जावे 7: 75 आओ, 27 5 लीक कक हा हक के 
+ ईन्‍संदिंग्यासस्भेव-+जहों किसी “कार्य की -ध्मसम्भाव्यता में 


्ि 
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४-व्याजसंभव--जहां किसी सम्भाव्यकायें में भी असम्भवता 
का बहाना किया जावे । 

४--असम्भव साधना--जहाँ कार्य तो सम्भव हो किन्तु 
डसके साधन किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणो से असम्भवष 
हो, ह्यौर इसीसे कार्य की सिद्धि में भी असम्भावता आजाचे । 

६--असम्मवकृता-जहाँ कोई सम्भष कार्य किसी विशेष 
कारण से असस्मव हो जावे । 

७-प्रकृत्यासम्भव--जहाँ कोई ऐसा कार्य कहा जावे जो 
स्वभावतः ( प्राकृतिक ) या नेसिगिक रुप में दही असम्मघ हो । 

सम्मवक्ृताः------जहाँ कोई धझसम्भव कार्य भी हो जावे और 
यो घह सम्भव हो जावे । यथा+--डद्ध्ि का जलना | 


विचित्र 

जहाँ किसी अभीए फल्न की इच्छा के हाने पर उसकी प्राप्ति के 
लिये कोई ऐसा प्रयत्न किया जावे या किसी ऐसे साधन का उप- 
येग किया जावे जे! उस श्मीए फल के उत्पन्न करने पात्ते 
डचितोपयुक्त साधन एवं प्रयल से विपरीत या विरुद्ध हो, ,पहाँ 
विचित्र अलंकार मानना चाहिये। 

यदि ध्यान से देखा जावे तो इस के आधार में विरशाध तथा 
शसम्भव के दी भावष कुछ न कुछ अंश में अपश्य रहते हैं। इसका 
अद्ठुत रस से घनि४ सम्बन्ध है। 

ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ इशप्ठार्थ की सिद्धि के,लिये विप- 
यीत प्रयास करने पर पिशेष बल दिया जाता है, श्यतः जहाँ कार्य 
अपने कारणो से विपरीत होता है वहाँ यह अलंकार नहीं होता। 
कारण से जहाँ काय के गुणादि विपरीत होते हैं वर्दहां घिषमालंकार 
का तृतीय रूप दी जानना चाहिये। हे | 
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कविवर मम्मठ ने इसकी गणना अलंकासेः फे नहीं की, झोर 
थही बात हिन्दी के आचाय केशवदास तथा देव जी ने भी की है। 
भिखारीदास ने इसकी परिसापा विचित्र ही दी हे ओर 
कहा है कि जहाँ कोई किसी दोष में गुण का दर्शन करता हुआ 
उसकी इच्छा या चाह करे पहॉ विचित्र अलंकार मानना 
चाहिये | 
करत दोष की चाह जहँ, ताद्दी में गुन देखि .” 
तेहि विचित्र भूषण कहो, हिये चित्र अपरेखि ॥ 
इस अलंकार के पन्य शाचारयों ने आचाय॑ अप्पय के ही 
मतानुसार दिया है--”विचित्र तत्‌ प्रयललश्चेद विपरीत फल्लेच्छया” 
धर्थात्‌ जहाँ किसी विपरीत फल्ल की इच्छा से प्रयल्ल किया जावे 
चहाँ विचित्रालंकार होता है | 


मतिराम लिखते हैं: -जदाँ करत उद्यम कछू, फल चाहत विपरीत । 
भूषण कहते हैं:--जहाँ करत है जतन, फल, चित्त चाहि विपरीत ॥ 
जसपघन्तसिह का मत है--“इच्छा फल विपरीत की, कीजे जतन 
विचित्र” | लकछ्िराम जी ने इस लक्षण में कुछ थोड़ी सी विशेषता 
कर दी है 

“जबहि सुफल विपरीत हित, की बर व्यापार |” 


“अर्थात्‌ जब किसी अच्छे ओर विपरीत फल के लये कोई श्रेष्ठ 
व्यापार ( प्रयल ) किया. जावे--यहाँ रु शब्द या तो पद-पू्ति के 
लिये ही या फल की विशेषता के प्रकाशनार्थ ही थझाया है. साथ ही 
वर शब्द व्यापार की विशेषता के रुपष्ट रूप से प्रगट करता है। 
गोकुल, गेापिन्द, रामसिह, ओर दूलह ने अप्पय-मसतानुयायी मति- 
राम आदि के ही समान इसकी परिभाषायें दी हैं । केषेल पद्माकर 
जी ने अपनी परिभाषा इन सब से विचित्र एवं विपरीत दो है-- 


है कक रण ५ 
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“से निश्चिजराँफल चहि ज्ु कछु, जतन करे पिपरीत।॥ 
अर्थात्‌ जहाँ किसी फल की इच्छा से ( इए फल या'घिपरीत 
फल, कोई सी हो--यह भेद यहाँ नहीं दिखलाया गया ) विपरीत 
यज्ञ ( उस फल के उत्पन्न करने, वाले प्रयल से विपरीत प्रयत्न ) 
फरे चहाँ विचित्रालंकार-मानना चाहिये । $%:. ' ४६ 


इस प्रकार यह स्पष्ठ हो ज्ञाता है कि इसके दे! पृथक पृथक 
लक्तण दिये गये हैं, उनमें से प्रथम प्रधान एवं बहुमान्य हो। सर्वे 
साधारण या व्यापक है और दूसरा अठ्प मान्य हैः--- 
१--विपरीत फल्न की इच्छा से प्रथल करना । 
अर्थात अपने प्रयत्न से उत्पन्न हाने पाले फल के पिपरीतं फंल 
की इच्छा रख कर घद्द भ्यज्ञ करना। '' 
२--किसी फल्न के लिये विपरीत प्रयत्न करना |. 
धर्थात्‌ किसी अमोष्ट फल की इच्छा रखते हुये ऐसा प्रयत्न 
करना जिससे उस इष्ट फल के विपरीत फल उत्पन्न होता है, ओर 
यो अभीए फल्न के उत्पन्न करने वात्ते प्रयथल के विपरीत प्रयल 
करना । हि 
नोठ/--ऐसा अज्ञानता, भूल, ओर जान बूकू कर भी किया 
जा सकता है। इस प्रकार इसके कई भेद हो सकते हैं । 
हम-इन दोनों के. झब इस अलंकार के दे! पृथक रूप मान 
सकते-हैं | इन दे रुपो-के अतिरिक्त हम इसके अन्य रूप या भेद यो 
/कर सकते हैं; 5५ + (० ४५ ७8% “४ ४ पी ४ 


॥ विचित्र के भेद्‌ 


इसके घ़ाचुक शब्द:--पिचित्र, ,झनेखी, अनूठी, पिलक्तण, ,नई 
बात, आचरज़ इुत्याद्‌ । . ;,. 23 जम 


। 75 हद 
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१--स्पष्टा--जहाँ धाचक शब्द ॥५ ।जनव लता सुाकाका पचद 
करते हों। नव 
झोर करे अपराध अरु झोर पाध फल भेाग। 
अति विचित्र भगषन्त गति. के जग जाने जेग ॥ 
२--ह्वुप्ता--जहाँ वाचक शब्दों का लेप हो ओर विचित्र का 
भाव खूचित किया गया हो । 
३--जहाँ कारणों, परिस्थितियो, एवं साधनादि के विपरीत 
उनसे किसी विचित्न कार्य की उत्पत्ति हो, जिसके उत्पन्न होने का 
का ध्यान, अनुमान एवं ज्ञान साधारणतया किसी को भी न रहा 
हो। जब तक पह कार्य नहीं हो आता तब तक उसका कहना या 
दिखलाना असस्भव के अन्द्र आता है, किन्तु जब पह हो जाता है 
तब वही पिचित्र के अन्द्र आ जाता है। । 
४--श्लिष्ट--जहाँ श्लेष की पुट विचित्र में दी गई हो-- 
यथा+- धन्य धन्य वारानसी; धनि कासी विख्यात | 
अमर होन के हित जहाँ, मरिवे के नर जात ॥ 
५--सप्रएनेत्तर--जहाँ किसी प्रश्न का विपरीत उत्तर दिया 
जावे या जहाँ किसी अभीष्ठ उत्तर के लिये या किसी खास वात 
के पूछने के लिये विपरीत एवं विचित्र प्रश्न किया जावे । 
६--हेत्वात्मक--जहाँ हेतु भी दिया गया हा । 
७--माला - जहाँ घिचित्र की माला हो । यथा: 
“ज्ञीवन द्वित प्रानद्दि तजत, नवत ऊँचाई हेत । 
रुख कारन दुख संग्रह, बहुधा पुरुष सचेत ॥” 
७--संकीणों:--जहाँ इसके साथ हृष्टान्तादि अन्य झलंकारों 
का सामंजस्य किया गया हो । 


मेक सोजपाकसरय८अ कर .भरा पराजअमपउ५ मेक. 
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जहाँ पर कार्य ओर कारण पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थान पर विरोध 

का आभास रखते या दिखलाते हुये रकखे गये हो । 
“थे नेना बैना करें, उरज उमेठे जाहि ।” 

साधारणतया यही प्रसिद्ध है कि जहाँ पर कारण रहता है 
पहीं पर प्रायः उससे उत्पन्न होने धाला कार्य भी रहता है, अतः 
जहाँ ऐसा ही सम्बन्ध दिखलाया गया होगा पहोँ यह अलंकार 
नहीं माना जा सकता। इसकी सत्ता के लिये कार्य-कारण में 

पधिकरण ( भिन्न भिन्न स्थानों में उनकी स्थिति के टोने ) का 

किसी चातु्य-चमत्कार के साथ दिखलाना अत्यावश्यक एवं 
घनिवाये हैं, साथ ही उनमें विराधघ के आभास की भी झापश्यकता 
है। कार्य ओर कारण एक ही समय में पिरोध का झाभास रखते 
हुये पृथक पृथक स्थानों में जहाँ दिखलाये जाचेंगे वहीं धमसंगति की 
संगति होचेगी । 

ध्यान रहनां चाहिये कि अत्यन्तातिशयोक्ति में कार्य ओर 
कारण की पिपरीतता ते होती है किन्तु वह पोर्चाप्य ( पूर्वोत्तर ) 
भाष के साथ रहती है, श्र्थात्‌ कार्य प्रथम और कारण उसके 
बाद ही दिखलाया ज्ञाता है, ओर इस प्रकार वहाँ दोनों के समयों 
में पार्थक्य का भाव एवं क्रम-विपयंय का आमास रहता है, किन्तु 
यहाँ दोनों में स्थान-पार्थक्य के ही भाव का प्राधान्य रहता 
शोर यह पिरोधाभास के साथ ही रहता है । 

यदि कार्य-कारण के वेय्यधिकरण के साथ पिरोध का झाभास 
न होगा तो भी असंगति अलंकार की सत्ता न हो सकेगी । .._ ... 


ज्ञालों ये देढो करत, भोह चाप कमनीय | 
तोलों चान कटाच्छ सों, विधि जाबे मो हीय ॥ 
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ध्यान रहना चाहिये कि इसमें यद्यपि विरोध का आभास 
रहता है किन्तु यह पिरोधाभास से पूर्णतया पृथक ही है, क्योकि 
इसमें वे कार्य और कारण जिनमें एकाधिकरणात्व ( एक द्वी स्थान 
पर होना या रहना ) होता है ( प्रसिद्ध होता ) वेग्यघिकरणत्व के 
( स्थान-पार्थस्य के ) भाव को रखते हुए, दिखलाये जाते हैः 
किन्तु पिरोधाभास में ऐसा न हो कर उन कार्या ओर कारणों में 
भी जिनमें वेग्यधिकरणत्व ( स्थान-पार्थक्य ) का ही प्राधान्य 
प्रसिद्ध होता है, एकाधिकरणत्व ( स्थानेक्य ) का ही भाव प्रधान 
रहता है । 

घसंगति में कार्य-कारण के अन्तर्गत रहने वाला एकाधिकरणत्व 
का भाष उपल्लत्तण रूप में ही रहता है ओर उसका प्राधान्य नहीं 
दिखलाया जाता, वरन्‌ उसके विरोधी भाव की द्वी विशेषता रहती 
है। जहाँ एक स्थान में रहने वालों में स्थान-पार्थक््य का भाव 
पिराधाभास के साथ दिखलाया जाता है पहाँ भी असंगति मानना 
आहिये | हा 

करनफूल विन लखि करन, सख्ि मम छुमन न फूल ॥ 

जहां धन्य अलंकार में विरोध की पुठ रद्दती है ( जैसे विराध- 
मूलक विभाषनादि में ) वद्दों विशाधाभास की ध्रांशिक सत्ता मानी 
जाती है किन्तु असंगति में विशेधाभास की आंशिक सत्ता के दोने 
पर भी विरेधामास की स्थिति नहीं मानी ज्ञाती। बस यही 
घलंकार उक्त वात का झअपवाद ठदहरता है । 

प्रायः सभी प्राद्नोन झआाचायोा ने असंगति वो इसी रुप के 
दिखलाया है और इसके भेद नहीं किये। हाँ, अप्पय ने इसके 
दे। रूप यों माने हें ।-- 

द्वितीय रूप--जब फ्राई करणीय कार्य अपने डययशुक्तोचित 
स्थान में न किया जाकर किसी दूसरे स्थान में किया ज्ञाता है । 
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पिय-आझवन सुनि आतुरी, करि के वह झुकमारि। 
कटि की ले के किकिणी चली हिये पे डारि ॥ 
तीसरा रुप---जब किसी कार्य विशेष के करने को प्रचत्त हो 
कर उसके विरोधी ( या उससे प्रथक किसी दूसरे ) काय के 
किया जाता हुआ दिखिलाया जावे । है 
भेद मिठावन हेतु प्रभु ! लीन्हीं तुम अवतार | 
. डलदो मोहन रूप धरि, मोही सब व्रजनार ॥ 
रसगंगाधरकार ने इन रूपो के असंगति के रूप नहीं माने 
ओर कहा है कि इनमें. पिराधालंकार ही का आधान्य है, न कि 
घझसंगति का | मस्मठ जी ने तो इसे झलकार ही नहीं माना ओर 
इसीलिये इसे अपने श्रथ में स्थान भी नहीं दिया। यही. बात 
केशव धयोर देव जी ने भी की है । 
'भिखारीदास ने उक्त तीनो रूप दिये हैं झोर लिखा हैः-- 
१--“जहें कारन है ओर थल, कारज ओरीे ठाम । , 5 
२--“अनत करन के चाहिये, करे अनत ही काम ॥ 
३--“ओऔर काज करबे लगे, करे ज्ु ओरे काञज । 
मतिराम ज्ञी ने भी इसके ये हो तीनो भेद दिये हैं:-- . 
१---“होत हेतु जहँ और थत्न, काज झोर थल. होग्र । 
-- २--“ओर ठोर करनीय ले,, करत ओर ही ठोर ॥ 
३--“करन लगे जे। काज कहछु; ताते करे घिरुद्ध ।? 
हाँ तीसरे भेद्‌ में मतिराम ने दास जी से यद विशेषता की 
है कि किसी कार्य का करना छोड़ कर उसके विरोधी कार्य-का 
करना कहा है, दास ने ऐसा न कह कर केषल किसी अन्य कार्य 
ही का करना रक्‍्खा हे |-भूषण ओर जसवन्तसिद्द.ने भिखारी दास 
ही के मत के समात्त अपने मत - इस सम्बन्ध-में रकखे हैं। गोकुल 


ब्क 
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कवि ने प्रथम रूप,में न केषल स्थान-पार्थक्य ही रवखा है परन 
समय भेद्‌ भी दिया है--“कारन कहुँ. कारज कहे, देस, काल, के 
बीच” | आपने तृतीय रूप में मतिराम के मत का अचुसरण किया 
है और कार्यान्‍्तर के साथ पिरेाध के साथ को भी प्रधान माना 
है। केषल लक्तियाम जी के छोड़ कर, जिन्होंने तृतीय रूप में दास 
जी -के मत को-प्रधानता दी है, और सभी आचाये ( गोघिन्द, 
दुलह, पह्माकरादि ) मतिराम का ही अचुकरण करते हैं। 


फल्लान्तर--जहाँ किसी के कार्य का फल किसी दुसरे पर पड़े। 


यथा+--लरत नैन प्रेमीन के, कद्दत रसाल खुजान । 
मदनदेव पे करत हैं, हिय पे दंड विधान ॥ 
श्लिष्टासंगतिः--जहाँ असंगति. में श्लेष की पुठ दी गयी हो । 
विषयी नृपति कुसंग, स्रो, प्रथ्य पिछ्ठुख हे आयु । 
करत लेक सनन्‍्ताप ज्वर, चढ़ि सचिवत संतापु ॥ 
.... :अन्यरूप हर मा 
१--कर्ता प्रिरोष:--जहाँ किसी दुसरे के द्वारा “किये जाने _ 
पाले - काय के 'क़िसी -दूसरे के द्वारा-किया जाता हुघ्मा कहा 
जावे।-...  - 
- » २--सम्रयान्तर+--ज़ब किसी कारय को-डसके उपयुक्तोचित 
सृमय एवं स्थान, पर न करके किसी अन्य ससय एपवं,स्थान, प्र 
किया जावे। , “:-- « ध ले 
३-हेत्वासंग्रति--ज़हाँ किसी क़ाये के उसके; उचित' स्थान 
एवं -समयादि पर, न करके किसी - दूसरे स्थान ( विरोधी - एवं 
-अधिरोधी, ) प्वं-ससय पर किये जाने का सहेतु दिख़लाया ज़ाचे । 
- ज्यन्यभेद--१--जहाँ इष्काय के अतिरिक्त किसी दूसरे कार्य 
का ज़े उसका पिराध्री:न,हा; किया ज़ावे॥ + ;, : 


। 
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लोकोक्तिगर्भा--जहाँ उक्त रूप के साथ लेकेक्ति भी रहे-- 
गई रही हरि भजन को, झोटन लगी कपास । 
२--जहाँ किसी काये के उपयुक्त साधनों के छोड़ उसके 
विरोधी या उससे दूसरे साधनों के द्वारा उसी कार्य या किसी 
अन्य काय के किया जावे । 
नेाटः--केशव मिश्र ने इसे श्पने अलंकार शेखर में अन्य- 
देशत्व के नाम से लिखा । 





सम अठछकार 


जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं का सम्बन्ध सम्भावनापूण 
ओर उपयुक्तोंचित हो, अर्थात्‌ घह सम्बन्ध सब प्रकार योग्य हो 
चहाँ सम अलंकार जानना चाहिये । 


नेठः--सम्बन्ध यदि येग्य होगा ते वह सराहनीय भी होगा 
किन्तु यदि वह अयेाग्य हुआ ते असस्बद्धता का दोष उत्पन्न कर 
देगा जे। अनभीष्ठ और निनन्‍्य है। जिस वस्तु के जिसके साथ में 
रखना ठीक है उसे उसी के साथ रखन। चाहिये । यदि पस्तुऐँ 
अच्छी हैं. ते उन्हें अच्छी ही वस्तुओं की समाज में रखना उचित _ 
शोर रुचिकर है, यदि वस्तुएँ बुरी हैं ते उन्हें उन्हों की समता 
वाली बुरी वस्तुओ के साथ बिठालना ठीक है ।' कह सकते हैं कि 
यह अलंकार एक प्रकार से व्यवस्था सम्बन्धी गुण है, इसमें ओर 
चातुय-चभत्कार नहीं । इसमें सुन्दरता केषल जोडे जोड़े के शब्दो 
ओर अर्थो' के खेोजकर एकत्रित करने ओर उन्हें झुंव्यवस्था 
के साथ संगुम्फित करके रखने में है। कवि की चातुरी ओर 
प्रंतिभा इसी में परखी जाती है कि पह कहाँ तक एके शब्द एवं 
पक ध्यर्थ विशेष का जे डा ( समानता सूचक ) दे सकता है। 
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इसके मुख्य दे भेद हैं: -- 
(१) साहचये सम्पर्क 
१- सद्योग खुचकः--जहाँ उत्तम बातों या चस्तुओं का 
सराहनीय एवं उचित ( यथेचित ) सम्बन्ध दिखलाया गया हो । 
हों में 'दोन रसाल' जे।, तो तुम दीनानाथ । 
याही ते अपनाय प्रश्चु ! भाहि राखिये साथ ॥ 
२--असद्योग सूचकः--जहाँ असदूु श्र्थात्‌ घुरी पस्तुओ का 
निन्दनीय सम्बन्ध भी यथायेग्य व्यवस्था के साथ ही | 
कह 'रसाल' कबि फबति अति, मित्र नीच' दित नीच । 
साहत है मंड्क को, कारो कछुषित कीच ॥ 


(२) कार्य कारण सारूप्य 


द्वितीय रूप:---जहाँ कार्य का कारण के साथ सारुप्य एवं 
साम्य हो, अर्थात्‌ कारण के हो अनुरूप एवं अनुकूल कार्य भी हो। 
ले।5:--ध्यान रहे कि इस रूप का प्रतिदन्दी रूप ( या पिरोधो 
रूप ) विषमालंकार के तृतीय भेद में होता है; क्योकि उसमें कार्य 
सर्व प्रकार कारण से प्रतिकूल ही रहता है। अतः कद सकते हैं 
कि छितीय सम का पघिलोम रूप तृतीय विषम है। 
कह 'रसात्ष! शअचरज कहा, जे। सकलंक मयंक। 
श्यामा दोषा के मुदित, भेंटत भरि भरि अक ॥ 
7 --२० मां० 


लेटः--इस रुप में प्रायः कारण के. देखकर ही तद्नुकूल 
कार्य का अनुमान एवं ज्ञान किया जाता है, किन्तु इसके घिपरीत 
हम कारय के देख कर उसके: अनुकूल कारण का भी झनुमान 


श्ध्र८ घलंकार- 


कर सकते हैं झोर इस प्रकार इसका एक उडपमभेद थें भी रख 
सकते हैं-- - 
- कह 'रसाल' कवि अति कठिन, हैं उरेज्ञ जब दोय । 
वा रमनी को उरहु- तब. कठिन न काहे द्वोय ॥ - 
तृतीय रूप--जद्दों किसी काय की सिद्धि बिना किसी विप्न 
या अनिशवदि के हो जावे. 
जल बसि नतिनी तप किये, ताके फल घह प्राय । 
तो पद्‌ हो या जन्म में, खुगति-लही इत आझाय॥ - . 
नेट --यहाँ खुगति पद्‌ के श्लेष की पुठ दी-गई- है -अतः इसे 
हम श्लिष्ठ समालकार भी. कह,सकते, हैं । - 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ कार्य किशी भी प्रकार का हो 
सकता है । जहां कार्य उंत्कृट रूप में अंभीष्ठ देता है वहाँ प्रहषंण 
अलंकार होता है। शेष के प्रभाव से कभी कभी किसी, ऐसे कार्य 
की सिंद्धि में भी सम अलंकार, माना जाता है .जे अनिष्ट होता 
है--यंह भी अप्पयं जी का ही मत है-- ह 


रा 
--यथा--आये.वारने हेतु ते, सल्े छुयोग पिंचार । “/ -- 
-. - «आवबत ही वारन. मिल्ये, रे तोके नूप-द्वार ॥ ........ --- 


मम्मठ जी ने अप्पय जी/के अनुसार इसके .उक्त-तीन.मेद:नहीं 
माने, वरन्‌ इसकी परिभाषा “सम्येगिता येगे।. यदि सस्माधितः 
कचित्‌” ये देकर ८(१) सत्‌ ओर (२)-असत: थाग के आधार पर 
दो ही, भेद्‌ लिखे हैं । विश्वनाथ जो ने भी ऐसा ही किया है, आपने 
तो एक खूक्तम लक्षण यें दिया है " समंस्यादाशुरुप्येण श्लाघा 
येग्यस्थ-वस्तुन'* ओर केवल शलाध्य, सम्बंन्ध में इसे-परिसीमित 
सां कर, दिया है, निन्‍्ध सम्बन्ध, में- इसको सता 'नहीं-दिखलाई; 
यद्यपि ऐसी होता एवं,हा सकता. है । 7! + *# ह ०7 एल 


बम 
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9. जोक 


है 
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केशव ओर देव जी के छोड़ कर -हिन्दी के प्रायः स॑भी दूसरे 

मुख्य आचार्य इसे अलंकार मानते हैं। मिखारीदास ने इसकी दो 
परिभाषायें ये दी हैंः-- 


१--“ डंचितं बात ठहंराइ्ये, सम भूषण तेदि नाम। ? 

२-- जाके जैसे चाहिये, ताके तेसे- संग । ? 

३-- कारज में सब पाइये, कारन ही के।/'छंग । ? . - 
है विषमालंकार के, प्रतिदन्दी सम नित्त । 


इससे ज्ञात होता है कि- आपने एक लक्तण ते साधारण 
दिया है ओर फिर सम के द्वो रूप ( प्रथम ओर छितीय ) जे। हम 
लिख चुके हैं, दिये हैं । द्वितीय का ( या पूरे सम अलंकार के ही ) 
पिषम का प्रतिहवन्दी माना -हे.। प्रथम का केवल एक दी रूप 
( याग्यायाग्य का-संग_) दिया _है। प्रायः सभी अन्य घआचार्या' ने 
इस अलंकार, के उक्त तीन ही भेद्‌ माने हैं। हाँ किसी किसी ने 
कुछ थोड़ा बहुत अन्तर किसो किसी रूप में कर दिया है। 

जसघन्तसिह: ने; तीसरे.रूप-में उद्यम -(अयले, ),करते- ही बिना 
श्रम के ही कार्य. को. सिद्धि मानी; है. । - ,.... ,. 7४ ५, 


४ श्रम बिच कारज, सिद्ध जब, उद्यस्न:करतहि/ होइ ॥ 


ऐसा ही रामसिंह ओरः:पद्मार्कर - ने :भी/ल्विखा है, किन्तु 
मतिराम, गेविन्द और दूलहआदि ने जिस' कार्य के लिये उद्यम 
या प्रयल्ल किया जा रहा है; उसकी सिद्धि बिना अनिष्ट एवं बाधा 
के ही होने पर - तीसरी रूप,माना है। गेरुल ने इसके साथ बाधा 
का भाष न॒ रखकर यह-ल्िखा है।कि-इसमें इश्टार्थ और:एल्लेष-की पुट 
न रहे, झोर दूसरे भेद,में आपने कार्य-क्रारण क्री एक ही झचुकूलता 
एवं एक रुपता के साथ ही साथ यह भी लिखा है कि उनमें गुणों 
की भी सद्वशता रहे | मी आज 
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" “प्रयरन के सम बरनिये, कारज के जेदि ठौर। 
४+- देखि सद्वश गुण रूप तहें, बरनत हैं सम और ॥ 
सिद्ध होत सेोई अरथ, उद्दिम करिये जोन। ' 
बिना इश्ठ श्रस्लेस पद, सम कहि तीजे।-तोन ॥ 
ने।८:--इसमें. व्यंग की भी पुठ देकर 'इसे परिद्दासाक्ति के 
रूप में रख सकते है। 
कुबजा की शअ्रु कृष्ण की, जोड़ी बडी लत्लाम । 
कैसी वा है कूबरी, लाकृति है त्यां श्याम॥ 
इसे भ्रन्त्याक्ति के साथ भी रख सकते हैं 
खूकर स्थान श्गाल जे।,, मिलि बेंठे हे मित्र । 
तो 'रसाल' यामें कद्दो, कैसी बात विचित्र ॥ 
“ उचित कोकिला हित सदा, खुन्दर सरस रसाल । ” 
समोपमा'--जहाँ उपमा के साथ सम अलंकार हो । 
दृषश्शान्त--जद्दोँ द्ृशन्त के साथ सम अलंकार ही । 
श्लिष्ट--जहाँ श्लेष के साथ सम पलंकार हो | 
लेकोाक्ति गर्भा -जहाँ लोकेक्ति से समालंकार की पुष्टि हो | 
नीम कीट के हात है, सदा नीस सो हेंत । 
“(१२ ) याग्य व्यक्तियों के येग्य स्थान 


(२) / /” १? समय 
६३) /” बात ? ब्वात ४ 
(४) ” व्यक्ति ” गुण, कर्म, एवं स्वाभावादि 


इनके अतिरिक्त इनके ओर भी विल्लाम रूप हो सकतें हैं। 
पिस्तार-भय से हम नहीं दे रहे, पाठक स्थतः देख सकते हैं। 
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विषम 


जहाँ ऐसी दे ( या दो से प्रधिक ) घस्तुओं में+ जिनके घम्म 
| परस्पर विरोधी हों ( जिनके धर्मों में पारस्परिक विरेध हो ) 
आर इससे वे विरुद धर्म पाली कहलाती दो, ऐसा अयेब्य 
सम्बन्ध दिखलाया जाचे जे। रुचिकर एवं श्लाघनीय न हो; वहाँ 
विषमालंकार माना ज्ञाता है। कहूँ कंभज कहँ सिंधु अपारा। 
कहाँ सुदुल तन कामिनी, सिरस प्रसून समान। 
कहाँ मदन की अनल यह, अब सम दुसह महान ॥ 
नोट:--प्रायः इस अलंकार के वाचक ( सूचक ) शब्द, 'कहाँ, 
कित, कैसे शादि हैं, किन्तु इनके ही रहने से विषम अलंकार न 
मान लेना चाहिये, जब तक पघस्तुओं का अयेाग्य सम्बन्ध न 
दिखलाया गया हो । कहूँ कुम्सज्ञ कहें सिदु अपारा-- 
कहूँ शुल्नाब, कर्क कहाँ, पंकहु कद्ां सरोज । 
चतुरानन की चूक है; उदु उर, कठिन उरोज ॥ 
“*-शर० उस्र० 
इसके दे! भेद ओर माने गये हैं।--- 
द्वितीय विषम--जहाँ किसी कार्य ( क्रिया ) के करने पात्ते 
( कर्ता ) के उससे अभी फल की ते प्राप्ति न हो, घरन किसी 
धन्य अर्थ या अनिष्ठ ( अनर्थ ) की ही प्राप्ति हो । 
इसके दे! रूप यो हे! सकते हैं :-- 
१--जहाँ कर्ता के अपने कार्य से अभीष्ठ फल की प्राप्ति न 
है।, घरन्‌ किसी दूसरे फल की प्राप्ति हो। 
२--जहाँ कर्ता को अपने काय से अनिष्ट या अनर्थ पूर्ण फल 
की प्राप्ति हो । यह अनिष्ठ-प्राप्ति कई प्रकार से हा सकती है। 
मुख्यतः निम्न दशाओं में अनिष्ठ की प्राप्ति होती है। 
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क--आधिक्ष्य (अति) सेः--'अति सर्वत्र वजयेव” के आधार 
पर अति सब वस्तुओ को दुरी है, चाहे वह गुणो की हो या 
दुर्गंणो की | आति फिर दो रूपो में होती हे--( १) परिमाण में, 
झोर (२) संख्या में। इन कारणों से इसके चार रुप हो जाघंगे। 


ख--न्यूनता सेः--जदाँ किसी साधन की न्यूनता के कारण 
खनिष्ठ की प्राप्ति है । इसके सी दे। रूप हो सकते है १--परिमाण- 
न्यून २--संख्या न्यून । 

नेठः -इसके अन्य भेद यों भर हो सकते हैं:-- 

--जहाँ किसी कार्य के कर्ता को अभीष्ठ फल्न की प्राष्ति के 
साथ ही साथ पअनिष्ठ की भी प्राप्ति हो । 

२--हेत्वात्मक--जहाँ अ्रभोष्ठ की अप्राप्ति एवं प्राप्ति तथा 
अमभिष्ट की प्राप्ति आदि के साथ ही साथ उनका हेतु भी कहा 
गया हो । 

दर विषम--उपमा से जहाँ विपम को पुष्ट किया 

जावे । 

४-सापन्हुति पघिषम--अपन्डुति से जहाँ पविषम को पुष्ठ 
किया ज्ञावे | 

४--सादांहरण विषम--उदाह्ररण से जहाँ विषम को पुष्ठ 
किया ज्ञाचे । 

६- रूपक विषम--रूपक से जहाँ घिषम को पुष्ठ किया जावे। 

७--अन्येक्ति विषम--जहों भ्न्येक्ति के साथ पिपम दो | 

८--श्लिष्ट विषपम--जहाँ शत्ेष की भी पुट हो । 

अब अभोष्ठ एवं अनिष्ट ( अ्नभीष्ठ ) दोनों की प्राप्ति निम्न 
प्रकार दिखलाई जा सकती हैः-- 
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१-न्यूनाधिकः--क-अभीष्ठ की प्राप्ति से अनिष्ठ की अधिक 
प्रात्रा में ( संख्या में ) प्राप्ति हो। ख शअ्रभीष्ठ की प्राप्ति से 
धनिष्ठ की न्‍्यून मात्रा ( संख्या में ) में प्राप्ति हो। 

२--समः--जहाँ झभीष्ठ एवं अनिष्ट दोनो की प्राप्ति समा- 
नता के साथ हो । 

संकी्:--जहाँ विषम के इन रूपों के साथ किसी दूसरे अल्तं- 
कार का भी मेल हो | 
सुग अंक कलंक नसावन के इत कामिनि के मुख आय भये।। 
मन भायो न पाये तऊ फल के, त्यो कठाछुन से बहु बेधो गये। ॥ 
मग के मद के पुनि पंक कलंक की रेख से तापे लगाय दयो | 
जग सत्य कहे प्रमदान के हाथन कोन कलंकित नाहि भये।॥ 


यहाँ पिषम के साथ हीं साथ शधर्थान्तरन्यास की भी पुट है 
ओर विषम उससे परिएुष्ठ हो रहा है | इसी प्रकार श्रन्य झअत्त॑ 
कारों का भी सामंजस्य इसके साथ हो सकता है । 


तृतीय घिषमः-जहाँ काय की गुण प क्रियाओं से कारण की 
गुण-क्रियायें यथाक्रम विरोधी दिखलाई जाघें। इसके दे। मुख्य 
रुप होते हैं।-- 


१--शुण-पिरोध--कारण के गुण से काय का गुण -पिरुद्ध हो। 
असित नीर रविज्ञा भल्ती, लीला तासु विचित्र । 
दूर कल्लुषता करति है, तन मन उज्यत्ल मित्र ॥ 
नोटः--यहाँ घिरोध के आझाधार पर दी समस्त खेल द्वोता है, 
यदि इसे हम विरेाधालंकार के ही ध्ंतगगंत मानें तो भी कोई 
घापत्ति नहीं, चस्तुतः यह विरोध का दी एक विशेष रूप है । 
यहाँ साथ ही कुछ श्लेष की भी पुठ है, झतः इसे शिलष्ट 
विरेधमूलक दही मानना चाहिये । 


छत 
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२--क्रिया-पिरेधः--का रण की क्रिया से कार्य पिरुद्ध हो-- 
परसत दरसत खुखद करि, शीतल द्वीतल देत। 
विलग भये पुनि दुखद ही, प्रिये | दाददि जिय ल्लेत । 
सोटः--इसे भी विशेधालंकार का एक विशिष्ट रूप कह 
सकते हैं 
ध्प्पय, मम्मठ, एवं विश्वनाथादि शाचायों ने प्रायः विषमा- 
लंकार के उक्त प्रकार से ही दिखलाया है ! झ्ब हमारे हिन्दी के 
घाचायों में से फेशवदास ओर देव जी इसके अपने प्रंथो में नहीं 
देते । वस्तुतः यदि देखा जावे तो यह अलंकार विरोधालंकार 
का ही एक विशिष्ट रूप सा ज्ञात दोता है, कदाचित इसी घिचार 
से इन आचार्यो ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार न माना दे | 
समिखारोदास, मतिराम, जसपन्तसिद, लछिराम, गेकुल, 
रामसिंद, प्माकर ओर दूलद ने इस अलंकार के ३ ही रूप माने 
हैं ओर वे प्रायः ध्मष्पय दीतज्षित के ही मतानुसार चले हैं । 
अर्थात्‌ः--१--घिषम वर्ण्यते यत्र घटना5ननुरूपयेः | 
२--पिरुद्ध कार्यस्येत्पत्तिरपरं विषम॑मतम | 
३--अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्व तदिष्दार्थ समुचतात्‌ । 
इन्हीं तोन रूपों को उक्त मद्दानुभाषो ने भी लिया है--हाँ, 
भूषण जो ने केवल एक द्वी रूप लिखा है। 
“कहाँ बात यह, कहें पहे, यो जहें करत बखान | 
तहाँ घिषम भूषन कहत; भूषन सुकति खुज्ञान ॥ 
कदाचित आपने भी शेष दे रूपों के, चूंकि वे विरोधसूलक 
ही हैं, चिरोधालंकार के ही अन्तर्गत माना है । 
गेकुल कषि ने विषम के ६ रूप द्खिलाये हैंः-- 
१--घटना नहिं समरूप की, कीजे जहाँ निद्दारि | 
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डारि मध्य किमि सब्द द्र ॥ इसमें किम या 
इसके पार्यायी घाचक दे शब्द्‌ अवश्य रहने चाहिये ! 
२--कारन ओरे रुप को, कारज झोरे रूप । 
३--डद्दिम करते इष्ट के, होत अनिष्ट ज्ु आय | 
४--होइ अनिष्ट न, सम्ुक्ति यह, किये इृष्ट व्यापार । 
प्रापति सये झनिष्ट तहाँ न 
५--उह्दिम करते इष्ट के, भये। इष्ठ सो सिद्ध । 
बहुरि अनिष्ट भये विषम, 
६--करत बुरो जहँ झोर को, अपनोई हो जाय । 


इन उक्त ६ रूपों में से प्रथम ३ रूप तो साधारण ही हैं ओर 
प्रायः ( भूषण के छोड़ कर ) अन्य सभी आचार्षों के द्वारा भी दिये 
गये हैं, शेष ३ रूप तो, कद सकते हैं, तीसरे रुप के ही भिन्न सिन्न 
एवं विशेष रुपान्तर मात्र हैं, इन्हें हमने प्रथम ही दिखलाया है । 
दास--१--अनमिल बातन के जहाँ, परत केसेई संग । 
' २--कारन के रंग झरई, कारज आर रंग ॥ 
३-कर्ता को न क्रिया फले, अनरथ ही भल होइ । 
मतिराम--१--जहाँ न है अनरूप है तिनकी घटना होय । 
२--जहाँ बरनिये हेतु ते, उपजत काज चिरूप ॥ 
३--६८्ट अर्थ अपनाहि ते, जहँ अनिष्ट हो जाय ! 
जसचन्त--१ -विषम अलंकृत तीन विधि, अन मिलते के संग ॥ 
२--का रन के रँग ओर कछु, कारज ओर रंग । 
३--ओऔर भलो उच्चयम किये, होत घुरो फल आय ॥ 
इन्हीं के समान लकछ्रिम, गोपिन्द, रामसिहद, पद्माकर झोर 
दूल्तह ने भी लिखा है, कोई भी विशेष परिष्तेन एवं अन्तर उनमें 
नहीं पाया जाता !- 


।] 
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न अधिकालंकार 

जहाँ किसी बडे आधेय के उस श्राधार का, जे! पास्तव में 
छादा है, बडे रूप में घ्णंन किया जावे एवं जहाँ किसी बड़े आधार 
के उस आधेय का जे यथार्थ में लघु दी है, दीघे रूप में पर्णन 
किया जावे वहाँ अधिक अलंकार माना जाता है । 

ने।८ः--जिस वस्तु पर कोई पस्तु आश्रित होती है उसे 
आधार आर जे पस्तु उस आधार पर श्राश्रय पाती है उसे 
आधेय कहते हैं। आधार के अधिकरण एव शझाश्रय भी कहते हैं 
ओर इसी प्रकार आधेय के अधिकरणेय एवं आश्रित भी मानते हैं। 
ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ किसी शआ्राधेय के समान रूप पाले 
किसी शआधार का पअथपा किसी आधार के समान रूप वाले 
किसी आधेय का वर्णन किया ज्ञाता है वहाँ यह अलंकार नहीं 
माना जाता, क्योंकि इसमें कोई चातुय नहीं रहता । जिस प्रकार 
भाधेय एच आधार के छोटे झ्राधार एवं आधेयो के बरा दिखलाया 
ज्ञाता है उसी प्रकार बड़े झाधेय एवं आधार के घस्तुतः बडे 
आधार एवं आधेय के छोटे रूप में भी दिखलाया जा सकता है 
आर ऐसी दशा में हम इस अलंकार का विल्लेम रूप--न्यूनालंकार 
मान सकते हैं । 

न्यूनालकार--जहाँ किसी बड़े आधेय एवं आधार के पस्त॒तः 
बड़े झाधार एवं आधेय का छेटे रूप में वर्णन किया जावे वहाँ 
न्यूनालकार मानना चाहिये। यह अधिक अलंकार का पिलोम 
रूप है शोर पिराधसूलक भी है । 

/अधिकालंकार के दे मुख्य रूप माने गये हैं। , 
,._१--जहाँ आधेय की अपेत्ता आधार यथाथ॑ में छोटा दे 
किन्तु उसका चरणान बडे रूप में किया गया हो आर यह केवल 
उसकी उत्कृष्ठता के ही प्रकाशित करने के लिये है। । 
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भवन चतुद्ंश रहत हैं, जा हरि-सूरति मॉहि । 
निज छोटे उर में धरति, अरी राधिके ताहि ॥ 
नेदः--आधेय एवं आधार की बड़ाई ( दीघेता ) तथा उनके 
आधार एव थाधेयों की छोटाई ( लघुता ) स्पष्ट शब्दो में ( दीघे 
एवं लघु तथा इनके पर्यायी वाची शब्दों में ) कद दी गई हो ओर 
तब उसका भाष दिखलाया गया हो। ऐसी दशा में हम स्पष्ट 
घाचकाधिक कष्ट सकते हैं। यथा:-- 
ब्रह्मायड निकाया, निर्मित्ति माया रेम रेम प्रति वेद कहे। 
मम उद्र से चासी यह उपद्दासी छुनत घीर मति थिर न रहे॥ 
ऐसे उत्कर्ष को आश्चर्य एवं अट्डुतता के भाव के साथ बहुचा 
ब्रह्म के ही ऊपर घटित किया जाता है । ' 
१--व्यंग्याधिक--जहाँ अधिक के इस प्रथम रुप के साथ में 
व्यंग्य तथा पक्रोक्ति की भी पुद रहे । 
कह 'रसाल' कषि धन्य है, कृपिण झोर धनवान। 
जाके छोटे चित्त में, धन का गये महान ॥ --र० मं० 
२--श्लिप्ठाधिक--जहां श्लेष के साथ अधिक की भी पुठ हो । 
राखि न सकत शरीर पे, जे। खुमनहु के भार। 
लिये ज्ञात बहु सुमन टू, साइ खझुन्दर सुकुमार ॥ 
--र० मं० 
३--टद्वितीय रुप---जहाँ आधार की अपेत्ता शाधेय का, जे 
वास्तव में छोटा दी है, उत्कर्ष प्रकाशनार्थ बड़े रूप में पर्णन हो । 
घति उदार श्रीमान हैं, धन्य धन्य हैं नित्त । 
रंचक हु मद्‌ घरत नहि, जिनके पिशद्‌ झुचित्त ॥ 
जा हरि के तन में बड़े, बड़े लोक द्रसात। 
राधा जी के प्रेम-सुख, तामें नाहि समात॥ 
--र० मंं० 


१्द्द८ घझलंकार-पीयष 


ने।टः--इसके भी प्रथम रूप की भाँति व्यंग्यात्मक एवं शत्तेषा- 
त्मक रूप दो सकते हैं। ध्यान रहे कि जहाँ आधेय एवं आधार की 
घास्तविक न्यूनाधिकता दिखिलाई जाती है पहाँ यह अलंकार नहीं 
माना जाता परन्‌ जहाँ यह न्यूनाधिकता केषल कवि की प्रतिभा- 
पूर्ण कल्पना के द्वी द्वारा दिखलाई जाती है पहीं यह अलंकार 
माना जाता है। इसमें अद्वुत रख की पुठ सर्पदेष कुछ न कुछ 
रहती है । कविवर दंडी ने इस अलंकार के स्पतन्त्र स्थान न देकर 
अतिशयेक्ति के दी अन्तर्गत माना है। यदि देखा जावे ते! यदद 
अतिशयेक्ति का एक पिशिष्ट रूप ही सा ठद्दराता है, किन्तु 
आाचाय॑ मम्मट, अप्पय ओर पिश्वनाथ आदि ने इसे स्वतन्त्र स्थान 
“ही दिया है ओर लिखा है ः-- 
१--अधिकापृथुलाधारादाधेयाधिक्यपर्णनम्‌ ॥ १॥ 
पृथ्वाधेयाददाधाराधिक्यं तदपि तन्‍्मतम॥ २ ॥ 
--अप्पय 
२--महतेयन्महीयांसावाशिताश्रयये। क्रमात्‌। 
धाश्रयाश्रियाणोस्यातां तनुत्वेषप्यधिकन्तु तत्‌ ॥ 
--मम्मठ 
३--आश्रयाश्रियिणोरेकस्याधिक्ये*घघिकमुच्यते । 
“--साहित्यद्पंणे 
हिन्दी के आाचायों में से केशव ओर देष ने इस धअलंकार के 
स्थतन््र स्थान नहीं दिया ओर न यह ही दिखलाया है कि यदद 
अतिशयेक्ति या अन्य किसी अलंकार का विशेष रूप है, वरन्‌ 
इसे इन्होंने छोड़ दी दिया है। शेष सभी अआाचायों ने इसे अप्पयादि 
के ही मतानसार लिखा है, जिसे हम दिखला दी चुके हैं । 
१--अतिशयेक्तूयाधिक--जहाँ अतिशयेक्ति के साथ अधिक हो । 
२--अव्युकूयाधिक--जहाँ अत्युक्ति के साथ अधिक हो । 
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घधिक के रूप 


१--आधेय के छोटे आधार के बड़ा दिखाना 
२--आधार के छोटे आधेय को बद्ाा दिखाना 
साम 

३--आधर के बराबर ही आधेय के दिखाना | 

क--छोटे आधार का छोटा आधेय 

ख--बड़े आधार का बड़ा आधेय 

ग--छोटे आधेय के छोटे आधार के बड़ा दिखाना 

घ--कछोटे आधार के छोटे अआाधेय के बड़ा दिखाना 
झट्प--- ह 

१--छोटे आधेय के बड़े आधार के छोटा दिखाना 

२--छेटे श्राधार के बड़े आाधेय का छोटा दिखाना 

३--बड़े आाधेय के बड़े ग्राधार का छोटा दिखाना 

४--बड़े आधार के बड़े आधेय के छोटा दिखाना 





अन्योन्य 
दो पस्तुओ की पारस्परिक कारणता का सम्बन्ध जहाँ एक 
ही क्रिया के दारा प्रगट किया गया हो । 
सेहत है कथि सों नुपति; नृप हु सों कविराज । 
देोड परस्पर करत हैं, गुन-गोरव के काज ॥ 
॥ र्‌० मं० 
नोटः--कहना चाहिये कि इसका सम्बन्ध एक प्रकार से 
माषा के व्याकरण से है छोर यह घाक्य-सांकाच्य का पक रूप है 
'आर्थात्‌ दो पाक्यो के एक द्वी क्रिया के द्वारा इसमें संयुक्त किया 
जाता है ओर दो क्रियायें, पृथक पृथक नहीं रखनी पड़ती । यहाँ यदद 
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ध्यान रखना चाहिये कि दोनें घाक्य तथा उनके कर्ता आपस में 
चमत्कार-चातुर्य से सम्बन्ध रखते हुये ही रक्खे जावें, झोर क्रिया 
ऐसी हो जे। दोने। पत्तो में समान रूप से चारितार्थ होती हा, तथा 
देने वाक्यों में जातीय एकता हो। जहाँ दो पाक्यों के कर्ता 
एक दूसरे का एक सा उपकारादि करते हैं पह्दाँ भी यही अलंकार 
माना जाता है। 

छींदीं गंगुरिन पथिक जल, पीवत नज़र उठाय | 

पनिहारिहु प्याचन लगी, पतरीधार बनाय ॥ 

--का० क० 
ध्यान रखना चाहिये कि पाक््यों में किसी प्रकार पूर्वापर 

पिराोध न आने पावे, तथा वे ऐसे न हों कि एक के लिये एक 
प्रकार की ओर दूसरे के लिये दूसरे प्रकार की क्रिया लानी पढ़े, 
अर्थात्‌ उनकी क्रिया सब प्रकार ( लिंग, पचनादि के भी साथ ) 
दोनों में चरितार्थ होवे । अब ज्ञिस प्रकार परस्पर उपकारादि में 
भी इसकी सत्ता मानी गई है उसी प्रकार परस्पर शअपकारादि में 
भी ( यदि वे एक ही प्रकार के हैं झोर एक ही क्रिया के या 
समान क्रियाश्रों के द्वारा संगुम्फित किये जा सकते हैं ) इसकी 
सत्ता माननी चाहिये। 

मानिनि राधा को मिले, जात गुमानी श्याम । 

करि कटाच्छ दोऊ दिये, वेधि दोऊ हिय धाम ॥ 

--२० मं० 
धअप्पय जी ने इसके लक्तण में पारस्परिक उपकार के भाष को 

ही प्रधान माना है--“अन्योन्यं नाम यत्रश्यादुपकारः परस्परम्‌ ।” 
किन्तु मम्मट और पिश्वनाथ ने एक क्रिया से ही दो पस्तुशोों के, 
एक कारणंता के साथ, सम्बन्ध दिखलाने पर द्वी पिशेषता रकखी 
है--क्रियया तु परस्परम्‌ । पस्तुने। जनिनेःन्योन्यम्‌। -सम्मठ 
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“ध्यन्योन्यंम्ुभयेरिक क्रियायाः कारण मिथः |? 
सा० द्‌ू० 
हमारे हिन्दी के आचायों में से केशव ओर देव ने इसे काई भी 
स्थान नहीं दिया, मतिराम जी ने भी यही किया है ओर इस 
अलंकार के छोड़ दिया है। दास जी ने लिखा है+-- 
“हात परस्पर जुग्गुल सों, से अन्योन्य खुछुद्‌ ।” 
भूषण जी ने भी उपकार के भाष को प्रधानता दी है ओर 
लिखा है।-- 
'झन्योन्या उपकार जहाँ, यह बरनन ठहराय । 
ताष्टि अन्‍्योन्या कहत हैं, अलंकार कविराय ॥! 
जसवन्तसिष्ठ जी ने भी ऐसा ही किया है :-- 
'अन्योन्यालंकार है, अन्येान्यहि उपकार ।” 
किन्तु लकछिराम जी ने पारस्परिक खुखदत्व के भाष को 
प्रधान कहा है । 
€ जहँ उनते उनके सुखद, उनते उन खुख रूप ।? 
गोकुल ने पारस्परिक उपकार के स्थान पर पारस्परिक हित 
के रक्‍खा हैः -- 
“जहाँ परस्परह्टित तहाँ, भ्रन्योन्यालंकार । 
गेधिन्द कषि ने इसके दो रूप यों दिये हैं।-- 
१--जो जाकीो से। ताहि का, करतु जहाँ उपकार ! 
२--जे जामें से| ताहि में, यह बरनन जहाँ होइ ॥ 
रामसिंदद और दूलद ने भी उपकार के भाष को हो प्रधानता 
दी है। पद्माकर जी ने इसके ३ रूप दिये हैं :-- 
१--से अन्यान्य ज्ु परस्पर, करे ज्ु मिल्लि उपकार। 
२--अन्योन्यहु अ्पकार जहाँ, अन्यान्या अपलोक॥ 
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नोटः--यह झूप हम भी ऊपर खूचित कर चुके हैं । 
३--रहै ज्ु दुहु दुइ में तहाँ, से अन्योन्य वित्वास ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि हमारे इधर के दो आचायों ने इस 
घझलंकार का कुछ विकास किया है, क्योंकि उन्होंने इसके ओर ऐसे 
रूप भी दिखिलाये हैं. जिन्हें संस्क्रत के आझचायों ने कदाचित स्वतंत्र 
रूप से पृथक नहीं दिये । 





अरप 


जहाँ किसी छोटे श्राघेय के उस आधार का भी, जो पास्तव 
में बड़ा है, छोटे रूप में वर्णन किया जावे, पहाँ अल्पालंकार माना 
जाता है । 
कह 'रसाल' गोपाल बिज्चु, वाल भई यों छीन! 
कर अंगुरी की मृंदरी, ढीली वाहन खीन॥ 
नोटः--यह अलंकार, यदि विचार पूर्वक देखा जावे, अधिक 
के प्रथम रुप का पिलेम मात्र है। अधिकालंकार पहाँ होता है *-- 
१--जहाँ किसी आधेय की अपेक्षा उसका आधार छोटा होता है 
किन्तु वह कपि-प्रतिभाजन्य कर्पना के द्वारा बड़ा दिखलाया जाता 
है। २--अथवा जहाँ आधार की अपेत्ता आधेय यथार्थ में छोटा 
होता है, किन्तु फिर भी पह कवि-प्रतिभाजन्य कद्पना के द्वारा बड़ा 
दि्खिलाया जाता है। इस रूप को ते छोड़िये ओर लीजिये प्रथम 
रूप का, ओर साथ दी तुलना के लिये उठाइये अठप के | अबूप में 
आधेय की, जे| छोटा ही होता है, अपेत्ता, जो आधार वड़ा है पद्द 
भी छोटा दी दिखलाया जाता है| 
ध्यव स्पष्ट है कि यद अधिकाल्तंकार के प्रथम रूप का विज्लाम 
ही है। हमने अधिक के वित्तोम रूप के न्यूनालंकार की सका दी 
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है ओर उसके दो मुख्य रूपों में दिखलाया है प्रथम रूप तो यद्दी है 
जिसे आचायों ने अब्प की संज्ञा दी है, ओर दूसरा रूप 
अधिकालंकार के द्वितीय रूप का बिलकुल पिलेम ही है, अर्थात्‌ 
जहाँ आधार की अपेत्ता, जे! आझराधेय बड़ा है वह भी छोटा ही 
दिखलाया जाये। 


यहाँ यह रुप आचार्यों के द्वारा छोड़ दिया गया है, किन्तु हम 
इसे ओर शदप को साथ साथ ल्लेकर यदि न्यूनालंकार के दे रूपों 
के समान रख लें तो केाई भी हानि न होगी | 

संस्क्तत के अन्य घ्ाचार्यों जैसे मस्मठ शयौर विश्वनाथ ने ध्यत्प 
के स्वतंत्र स्थान नहों दिया, घरन अधिक के ही पअन्‍्तगंत माना है, 
किन्तु यह ठींक नहीं, क्योंकि यह अधिक के प्रथम रूप का ठीक 
पिल्लोम है, ओर इसीसे इसे एथक स्थान मिलना चाहिये । कदाचित 
यही पिचार कर जयदेष एपं श्रप्पय ने इसे स्वतंत्र स्थान दिया है। 

“अरपं तु खूद्भादाधेयाद्‌ यदाधारस्य सुक्मता |” 
कुघ०--८७ 

हिन्दी के ध्राचायों में से केशव दास, भूषण, हु गोकुल आर 
देव जी इसे नहीं देते। शेष सभो मुख्य आचार्या ने इसे इसो 
प्रकार दिया है जिस प्रकार हमने ऊपर दिखलाया है, क्योकि प्रायः 
सभी चन्द्रालोक ओर कुषलयानन्द के ही मतानुयायी है । 

इसे अन्य मुरझरुय एवं इसके सहयेगी अलंकारों के साथ रख 
कर ये रूप और बनाये जा सकते हैं ओर इन सब के संकीर्ण की 
संज्ञा दी जा सकती है। 

१--अतिशयोक्तूयदप--अतिशयोक्ति के साथ जहाँ अदढ्प हो | 

२--अत्युक्तयद्प--जहाँ अत्युक्ति के साथ अदप दो । 

तुम बिन बाल बिहाल ही, भई मद्दा कृश गात । 
बेसर मोती-छेद से निकसि गात सच जात ॥ 
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नोटः--कद्द सकते हैं कि अधिक के समान अढ्प का भी 
आधार अतिशय ही है, ओर अतिशय की कुछ न कुछ पुठ इसमें 
सर्पत्न ही अवश्य रहती है 
३--डपमाव्प--जदाँ उपमा के साथ शअछप हो । 
चेसर-मोती बाहु में, घलय सद्वश फबि जात । 
४--ड स्पेत्ताद्प--जहाँ उस्पेत्ता के साथ अदप दे । 
बेसर-मेती बाहु परि, मनो बलय बनि ज्ञात । 
४--सूच्याद्प--जहाँ अढप का भाष सूच्य रूप में ही हो । 
शेंगुरी की मुँ द्री बड़ी ढील बाह में होति। 
नोटः--कपषि मुरारो दान ने जहाँ रम्यता के लिये अतिशय 
ध्दपता कही जाती है वहाँ भी इसे माना है । 





विशेषालंकार 


जहाँ, जे ध्याधार किसी आधेय के लिये प्रसिद्ध है, उस 
झाधार के बिना ही उसके आधेय की शामा के साथ अबाध 
स्थिति हा, पह्दाँ पिशेषालंकार माना जाता है। 
वन्द्नीय किट्दि के नहीं, वे कपिन्द मतिमान। 
स्वरग गयेह काव्य रस; जिनके जगत जद्दान ॥ 
--का० क० 
इसके दे। रूप ओर माने गये हैं :--- 
द्वितीय रूप--जहाँ किसी पस्तु की, उसके एक ही स्वभाष के 
साथ, एक द्वी समय में, अनेक स्थानों पर श्ावृत्ति हो, वहाँभी 
विशेषालंकार माना जाता है। इसके लिये यह आवश्यक है छि 
पस्तु ते एक द्वो या पद्दी रहे; उसके गुण, कर्म, स्वभाव, रूप ओर 
रंग आदि भी एक ही रहें, उनमें किसी प्रकार का अन्तर या परिवतंस 
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न हो, साथ ही समय भी एक ही हे।, किन्तु उस पस्तु की स्थिति 
घनेक स्थानों में दिखलाई जावे । ध्यान देना चाहिये कि पर्यायाक्ति 
नामी अलंकार में भी एक द्वी वस्तु अनेक शआाभश्रय या स्थान पर 
दिखलाई जाती है, किन्तु ऐसा उसमें एक ही समय में नहों होता, 
घरन्‌ समयान्तर या परिवर्तन से होता रहता है और उसके स्थान 
प॒व॑ झ्ाश्रय ( आधार ) क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरा यों चलते 
रहते हैं। यही इन दोनो में अन्तर है। 


कपषि पचनन, खुमुखिन दृगन, जनक-खुता छिय मांहि। 
प्रविशे श्रीरघुंश मनि, तारत ही ध्ठु तांहि ॥ 
--का० क० 
तृतीय रूप--जहाँ किसी एक कारये के करते हुये किसी दूसरे 
अशकक्‍य कार्य का होता हुआ दिखलाया ज्ञावे । 


सीतहि दीन्द्र सुद्ाग-खुख, मद भूपन को मेरि। 
निज जन खुख दे, जीति ले, लई राम धनु तारि ॥ 
नेदः--जहाँ एक काय (मुख्य ) के करते हुए कोई दूसरा 
कार्य भी उसी के साथ हो जावे, पह्दों तो साधारण पिशेषाल्ंकार 
किन्तु जहाँ एक मुख्य कार्य के करते हुये उसके साथ कई काये भी 
सिद्ध किये जाधे. पद्रां पिशेष-माला जाननी चाहिये। यथा--उतक्त 
उदाहरण में । 
घ्यान रखना चाहिये कि प्रयत्न एवं साधन एक दी कार्य के 
लिये हों भौर उनसे वद्द कार्य ( जिसके लिये वे प्रथल' एवं साधन 
किये गये हैं ) तो दो ही जाये, उसके साथ दी उन्हीं प्रयासों पे 
साधनों से अन्य कार्य भी हो जावें, श्रर्थात्‌ मुख्य कार्य ओर होने 
वाक्ते अन्य कार्यों के प्रयास एवं साधन एक ही हो। यह इसमें 
एक धावश्यक बात है । 
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इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं; -- 

जहाँ किसी कार्य के कारण अन्य कार्यों का संहार हो जावे 
ओर मुख्य कार्य तो ( जिसे किया 'गया है तथा जिसके लिये 
प्रयल्लादि किये किये गये हैं ) हे जावे; किन्तु उसके कारण अन्य 
कार्य बिगड़ जावें--या नाश ही हे जावे । 

इसके दे। रूप हो सकते हैं :-- 

१--इए्ट कार्य की जहाँ सिद्धि है ओर उसके प्रयत्न से अन्य 
शनिष्ठ काययों का नाश हो | यथा३-- 

राम रास रसना रख्यो, मिलये सु रामानन्द | 
सकल पाप अरु ताप त्रय, नाश भये दुख उन्द्‌ ॥ 

२--जहाँ एक अनिष्ट कार्य हे जावे और उसके साथ उसी के 

कारण आर भो दूसरे अनिएट कार्य हो जाघें। यथा +-- 
भांहि आज्ु विधवा किये, राम ! बालि कहें भारि। 
धधिक कहें का संग ही, दिये सबे सुख दारि॥ 

३--जददाँ किसी कार्य के साथ कुछ अन्य इष्ठ कार्य तथा कुल 
धन्य अनिष्ठ कार्य भी हों । 

४--जहाँ मुख्य कार्य ते न हो किन्तु अन्य कार्य ( इष्ठ एवं 
अनिष्ट ) हे! जावें । 

ने5ः--जहाँ कायों का संद्ार दे ज्ञावे पहाँ हम सांघातिक 
विशेष यदि मान लें ते कोई द्वानि नहीं, क्योंकि ऐसे रूप का 
नाम मुख्य रूप से पृथक्‌ हो होना उचित है । 

इन्हीं उक्त मुख्य तीन रूपों के मस्मठ, अप्पय एवं विश्वनाथ 
आदि आवचायों ने प्रधान माना है ओर अपने अपने ग्रन्थों में 
दिया है। हमारे हिन्दी के आचार्यो' में से देव जी के छोड़ कर 
शेष सभी अआचार्यो ने इसे झलंकार मान कर स्वतन्त्र स्थान 


विया है । ; 
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केशवदास ने इसका केवल एक ही रूप दिया है ः-- 
साधन कारण विकल जहेँ, हाय साध्य की सिद्ध । 
केशवदास बखानिये; से। विशेष परसिद्ध ॥ 
यह लक्तण हमारे साधारण लक्तण से कुछ वेत्नत्तण्य रखता है। 
भिखारीदास ने इसे यें देकर इसके ३ रुप ये दिये है +-- 
अनाधार, आधेय अरु, एकहि ते बहु सिद्धि । 
एके सब थत्न बरनिये, त्रिधिधि पिशेष न बुद्धि ॥ 
इसमें भी अपनी विशेषता स्घतन्त्र ही है। मतिराम जी ने 
इसके ३ रूप दिये हैं ओर श्रप्पय जी का अनुसरण किया है *-- 
१--जहँ पआाधेय बखानिये, बिन प्रसिद्ध आधार । 
२--जहँ अनेक थल में कछू, बात बखानत एक ॥ 
३--करत कहछू आरस्म ते, जहँ अझसक्य कछु और | 
भूषण ने इसका एक ही रूप दिया है +-- 
बरनत हैं आधेय के, जहँ विनददी आधार। 
ताहि विशेष बखानहीं, भूषण कपषि सरदार॥ 
जसघन्तसिंदह ने ३ रूप इसके ये दिये हैं:-- 
१--तीन प्रकार विशेष है, अनाधार, आझाधार। 
२--थेारो कछु आरस्भ जब, अधिक सिद्धि का देय ॥ 
ने5ः--यहाँ यह विशेषता एवं विल्त्षणता है कि काय का 
थोड़ा ही आरम्भ हे। या किसी छोटे कार्य का ( अढप ) आरस्म 
किया गया है। ओर उससे किसी अधिक एवं बड़े फल की 
प्राप्ति हो, या तनिक प्रयास से ही बड़ा लाभ हो । 
३--घस्तु नेक के कीजिये, बरनन ठोर झनेक ! 
लक्िराम ने भी इसके केवल वे ही ३ भेद्‌ दिये हैं जिन्हें जसचन्त 
सिंह ने दिया है। | 
ध० पी० उ०--१२ 
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१--बिन अधार आधेय जहँ, प्रथम विशेष खुरूप । 

२--थोरे ही में सिद्धि जहँ, मिले अधिक खुखदानि ॥ 

ने5:--यहाँ यद्द स्पष्ठ नहीं कि कार्य के थोड़ा दोना ( अढ्प 
होना ) चाहिये या प्रयत्न के न्‍्यून रूप में होना चाहिये । 

३--धस्तु एक ही के जहाँ, बहुधिधि बरनन साज | 

नेाटः--यहाँ यही ज्ञात होता है कि जहाँ किसी एक पस्तु 
( कार्य ) का अनेक प्रकार से वर्णन किया जावे पहाँ तृतीय रूप 
द्वोता है। 

गापिन्द कषि ने इसके ४ रुप ये दिये हैं /-- 

१--बरनत हैं आधेय जहें. बिन प्रसिद्द आधार | 

२--कहूँ प्रसिद्ध आधार के बिनह किये बखान ॥ 

ने।5ः--जहाँ प्रसिद्ध आधार का पर्णन ही न किया गया हो । 

३--एक वस्तु बहु ठोर में, बरनन कौजे ओर । 

४--अनहूबे लायक जहाँ, हेइ करत कछु काज ॥ 

ते।टः--जहाँ किसी कार्य के करते हुये कोई अनहोनी बात 
ही जावे। रामसिंह, दूलह ओर पद्माकर जो ने राजा जसपन्तसिंदद 
के ही समान इसके वे द्वी उक्त ३ रूप दिये हैं जिन्हें राजा साहब 
ने अप्पय के चन्द्रालोक से लिया है। 

मेठः--ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ कारणों के रंहने पर 
भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, पहाँ विशेषेक्ति अलंकार माना 
जाता है। देखे विशेषेक्ति श्रलंकार-- 

अन्य रूप.“ 

१--जहाँ एक ही कार्य के कुछ इए४ फल और कुछ पअनिएठ 

फल दो 
भंज्ये शिव-धन्रु राम जब, लह्यो सीय, खुल, मान । 
झोर सबै नोके भयेा, टृस्यो धनुष महान ॥ 
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प्रतिविस्ब-विशेष+--जहाँ प्रतिविम्ध के आधार पर पिशेष की 
सत्ता हो । 
भनिमय खंभन में सजे, रामनन्‍द्र-सिय साथ | 
परिवर्तन या रुपान्तर पूर्णः-- 
घन्यरूप-- 
१--जहाँ जिस कायें के लिये प्रयत्लादि किये गये हैं न तो धह्दी 
कार्य हो ओर न अन्यकाये भी हो, प्रयत्न निष्फल ही रहे । 
२--जहाँ मुख्य कार्य ते अपने प्रयल्ादि के बल से हो जावे 
किन्तु अन्य कार्य न हो । ( पिशेषोक्ति देखो ) 
३--जहाँ झुख्य कार्य के प्रयत्नों से पह कार्य हो जावे ओर कुछ 
ही पिशेषता प्रयत्नादि में हो जाने या आा जाने ( कर देने ) से 
अन्य कार्य भी हो जाघें । रे 
४--जहाँ मुख्य कार्य, जिसके लिये ही विशेषतया प्रयत्रादि 
किये गये हैं, हो ज्ञावे झौर उसके ही हो जाने के कारण से ध्यन्य 
कार्य भी, जिनका पह कारण है, हो जावें, ध्र्थात्‌ मुख्य कार्य को 
सिद्धि भी अपने प्रयलों एवं साधनों के साथ एक कारण या साधन 
के रूप में है! कर अन्य कार्यों का सिद्ध करे। 
४--जहाँ किसी कार्य के हो जाने से उसके सहयोगी एवं 
सहचर ( सम्बन्धी ) कई काय या फल सिद्ध हो-- 
राम राम के भजन सो, भजे सवबे अधघड्ूंद। 
शुद्ध बुद्धि, मन घिमल भो, खुपद्‌ मिल्ये शआानंद ॥ 
६--जद्ठाँ एक काय के करने से उसके अनेक या कई फल 
आप्त हों । 
सत्कषिता के करन से, रीकें शारद मात। 
कीरति; सुख, सम्मान; धन, मिलि 'रसाल? सब ज्ञात ॥ 





१८० अलंकार-पोयूष 
विशेषक ( वेसखूय ) 
अप्पय जी ने इसे उन्मीलित नामी अलंकार के साथ लिखा है 
झोर इसे स्वतंत्र स्थान नही दिया -- " 
“मेद वैशिष्ट्ययों! स्फूर्ताचुन्मीलित पिशेषकों ॥ 
इसे सामान्य अल्लंकार का प्रतिदंदी ही जानना चाहिये, जहाँ 
सामान्य अलंकार में कुछु विशेषता दिखलाई जाये, धहाँ पिशेषक 
अलंकार मानना चाहिये। कह सकते हैं ओर जैसा कद्दा भी गया 
हैफकि यह अलंकार साम्तान्यालंकार का एक विशिष्ट भेद्‌ 
ही है, क्योंकि जब सामान्यालकार में ( झाकार के विचार से ) 
किसी विशेषता के कारण दोनो पस्तुओ में ( जिनमें सब प्रकार 
सादृश्य ही है ) भेद की प्रतीति दो जाचे, चह्दाँ विशेषक ( विशेषता 
का करने या दिखाने वाला ) अल्लंकार माना गया है। 
मस्मठ ओर विश्वनाथादि ने इसे स्वतंत्र स्थान नहीं दिया 
काव्य प्रकाश में इसे सामान्य ही के अन्तर्गत माना है। 
भाषा के आचारयों में से केशव, ओर देव ने इसे स्वतत्र अलं- 
कार न भान कर अपने प्रंथों में नहीं दिया । शेष सभी आचायों ने 
कुषचलयानंद एवं चन्द्रालोक के अधार पर इसे एक पृथक अलंकार 
माना है | 
भसिखारीदास ने भी इसे सामान्य का एक पिशेष रूप ही कटद्दा 
है, जैसे मीजित के विशेष भेद्‌ के उनन्‍्मीलित माना है। 
“जहँ मीलित सामान्य ते, भेद ककछू टहराइ। 
तहँ उन्मिलित, पिशेष कहि, बरनत सुकवि सुभाइ ॥ 
ठीक इसी प्रकार मतिराम जी ने भी लिखा है। भूषण जी ने 
इसे थों लिखा हैः-- 
'भभिन्न रूप साद्ृश्य में, लहिये कक विशेष | 
ताहि विशेषक कददत हैं, भूषन खुमति उल्लेख ॥ 


अलंकार-पीयूष शु्ह्‌ 


जसघन्तसिद्द ने लिखा हैः--यह विशेषक विशेष झुनि, फुरे ज्ु 
समता मांक । लक्चिरास, गोषिन्द, रामसिह, दूलह ओर प्माकर ने 
भी इसे सामान्य का एक विशेष रूप मानव कर सामान्‍य में कुछ 
पिशेषता का प्रगठ करने वाल्ला कहा है। 


गोकुल कि ने इसके स्थान पर बेसख्यालंकार दिया हे | 
“मीलित में जहँ एक के।, बढ़ि गुन, धर्म लखाय । 
से। चेसख्य मिले सल्षिल, ज्यों मिश्री मचुराय ॥ 
दास जी ने इसे एक स्थान पर विशेष ओर उच्मीलित का 
मिश्रित रूप कहा हे । 
“है विशेष डन्मिलित मिलि, यो है जान्यों जाय ॥” 





व्याघात 


जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा जिस उपाय (साधन या प्रयत्न ) 
से काई कार्य. सिद्ध किया गया हो उसी उपाय से किसी अन्य 
व्यक्ति के छारा उस कार्य का विराधी कार्य किया जाता है या उस 
कार्य के अन्यथा किया जाता है, वहाँ व्याघात नामी अलंकार 
माना जाता है। 


नोठः--ज्हों कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी कार्य के 
रोकता है या नहीं करता, उसी कारण के लेकर कोई दूसरा व्यक्ति 
जब उसे उसी काय के करने के चाध्य सा करता है या उस कार्य 
के अपश्य करणीय कद कर कराता है, वहाँ सी व्याघात माना 
जाता है। ऐसी दशा में प्रायः तके एवं चाठुरी ( वाक-चातुरी 
या वाक्‌ परिवतंन-त्षमता ) से बहुत काम लिया जाता है ओर 
एक प्रकार से इसका रुप प्रायः बेसा ही होता है जैसा तक॑-शार््र 
के' )09798 और इसके ॥३०००४४ का । ु 


श्घ्रे घलंकार-पीयूष 


कह सकते हैं कि इसका कुछ कुछ सम्बन्ध न्याय शाख्र के 
पस्तुतोव्याघात से भी है। काव्यप्रकाशकार ने इसे व्याघात का 
ही रूप माना है, किन्तु अलंकारसघेस्वकार ने इसे व्याघात का 
दूसरा भेद कह्दा है | 
बचनन की रचनान सें, दुरजन दृहत सरीर | 
खुजन खुवैनन से तथा, हरत हिये की पीर ॥ १॥ 
जे! जञानत अबला हमें, तो न हमें तजि जाहु ॥ २॥ 
हिन्दी के थआाचायों में से केशवदास ओर देव ने इसे अपने 
प्रंथों में नहीं दिया । भिखारीदास ने इसके दे रूप यों दिये हैं-- 
१--प्र० व्या०--ज्ञाहि तथाकारी गने, करे अन्यथा से|उ । 
अर्थात्‌ जहाँ जे! यथावत कार्य करने पाला हे पही अन्यथा 
कार्य करने पाला हो जावे । 
२--ह्वि० व्या०--काहू खुद, विरुद्ध सो; है व्याघाते दोड ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ किसी शुद्ध कार्य का पिरुद्ध रुप में पर्णन हो । 
मतिराम जी ने भी दो भेद दिये हैं:-- | 
१--ज जैसे करतार, से। विरुद्धकारी जहाँ ।' 
जहाँ कोई कर्ता अपने कारय का पिराधी कार्य करता हो । 
२--जहाँ क्रिया की सुकरता, बरनत काज पिराध |! 
भूषण जो ने इसके केषल एक ही रूप में रकखा हैः -- 
“जोर काज करता जहाँ, करे और ही काज ४? 
जहाँ किसी काये का करने पाला, उस काय को छोड़ कर 
केई दूसरा द्वी कार्य ( चाहे वह प्रथम कार्य का पिराधी हो या न 
हो ) करे। 
भूषण जी के शिपराज भूषण के सम्पादक श्री “मिश्रपंधुओों ने 
इसकी टिप्पणी में लिखा है कि” यह लक्तण अशुद्ध प्रतीत होता 
है, ( क्योंकि ) 'हितकारी पस्तु के अट्ितकारी घर्णन करने में 


अलंकार-पीयूष रैपरे 


व्याघात अलंकार होता है” जैसा दुलद कपषि का मत है। किन्तु 
हमारा तो यहाँ यही कहना है कि यह अशुद्ध क्‍यों ठहराया जावे; 
घरन्‌ इसे यों क्यो न लिया जावे कि भूषण के मतानुसार व्याधात 
का यही लक्तण मुख्य है, भूषण ऐसी ही दशा में ( जहाँ किसी 
कार्य का करने पाला उस काय से काई भिन्न काय करे ) व्याघात 
घलंकार मानते हैं ( ऐसा मानते हुये हम इस रूप के व्याघात का 
एक पिशेष रुप ही क्यों न मान ले ) इसके साथ ही हम यह भी 
देखते है कि न केवल भूषण ने हो इसका ऐसा लक्तण दिया है, : 
चघरन्‌ दास, जसपन्त सिह तथा लक्तिराम आदि ने भी ऐसा ही 
लक्तण व्याघात के प्रथम भेद्‌ का दिया है। मिश्र चंघुओ ने केचत्त 
दुलह के ही झाधार पर न जाने क्यो इसे अशुद्ध कह दिया है 
उन्होने न जाने क्यों यह भी नहीं देखा कि भूषण ने ऐसा लिखा 
ही क्यों, ओर किसके ञझाधार पर लिखा है । 

जसवन्तसिद्द ने इसके दो भेद यों दिये हैंः-- 

१-व्याधात जे! से ओर ते, कीजै कारज ओर | 

२--बहुरि पिराधी तें जबै, काज द्याइएण ठोर॥ 

टीकाकार यहाँ लिखते हैं कि “व्याधात दो प्रकार का होता है, 
१--जब किसी से ( जिससे कोई ज्ञात कार्य होता है ) विपरीत 
कार्य का होना दिखलाया जावे २--जब किसी तर्क के उल्लट कर 
उसके विरुद्ध पक्त की क्रिया का समर्थन किया जाय ।” यहाँ दूसरा 
भेद आपने कदाचित जसवन्त सिद्द के आधार पर नहीं दिया, यदि 
दिया है तो आपसे न जाने कैसे ऐसा ताप्पयं उक्त दोहे के दूसरे 
चरण से निकाल लिया है। हाँ यह ठीक है कि आपके कथनानुसार 
जहाँ तक को उलया कर उसके पिरोधी पक्त की क्रिया का समर्थन 
होता है वहाँ भी व्याघात ( कदाचिद पस्तुतोव्याघात ? ) माना 
जा सकता है| इसे हमने भी दिखलाया है । 


श्षछ अलंकार-पीयूष 


लकिराम ने २ भेद यों दिये हैं; -- 
१--करे काज जहेँ अन्यथा, हाय तथाकारीस। 
२--जहूँ विरुद् ते सिद्धता, कारज की पहिचानि॥ 
गोकुल जी ने कदाचित इसके ३ भेद माने हैं ओर उन्हें यों 
दिया है । 
१--अन्यथाकारी है, तथा, कारी से व्याघात । 
२--तथाकारिह अन्यथा, कारी जहें हे ज्ञात ॥ 
यह प्रथम रूप का विलोम ही है । 
३--से। कारज़ निर्देद्ध जहें, अपने है अवदात । 
कार्ज विरेाधी हे।इ से, यहो कहो व्याघात ॥ 
गेाविन्द जी ने इसको दो भेदों में यों माना है, १--पिशुद्ध 
२-- अन्यथा । 
१--विशुद्धझ--कारन के निज काज ते; प्रगट ज्ञु कान विरुद्ध । 
से ते! कवि जन के मते, है व्याघात विशुद्ध ॥ 
२---से व्याघात, समुक्ति करे, ओर शरे को हेतु । 
लखि अनुकूल घिरुद्ध का, देतु ओर करि लेत ॥ 
इस रुप से यह ज्ञात होता है कि जहाँ किसी कार्य के हेतु का 
किसी अन्यकाये का हेतु बना कर या समझ कर तथा विराधी 
कार्य के अनुकूल देख कर जहाँ हेतु के बदल दिया जावे और 
फिर कार्य किया जाघे, पहाँ सी द्वितोय व्याधात होता है । प्माकर 
जी ने भी इसी प्रकार लिखा हैः-- 
१--सुब्याघात करता ज्ु जूस, सुविरुधकारी होइ। 
धर्थात्‌ जे। फर्ता जैसा कार्य करता है वैसा न कर डसके 
विपरीत करे । 
8 अंक ते ज्ञु कछु, काऊ थपे ज्ञु बात-। 
ओर जु ताते जहूँ विरुध, साथे तहूँ व्याधात ॥ 


अलंकार-पोयूष श८९ 


रामसिद ओर दूलह ने प्रायः एक ही प्रकार से इसे लिखा है--- 
१--हित के अहित बरनिये जहाँ । 
२--छ्वितीय विरोधी क्रिया बखाने॥ 


--रामसिंह 
१--हितकारी पस्तु सों अहित बरने व्याघात,"' 
२--कारज विरेधी क्रिया उचित के थापिये सो, ****** 

“दूलह कवि 


अब यदि विचार पूर्वक और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जावे 
तो ज्ञात होता है कि प्रायः सभी उक्त थाचारयों ने अप्पय एवं 
विश्वनाथ जी का ही अनुकरण किया है। अप्पय जी ने इसके दे 
भेद ये दिये हैः 
१--स्थाद्व्याघातोषन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ । 
-सोकयण निवद्धापि क्रिया कार्य-पिरेाधिनी ॥ 
गेकुल जी ने इन पंक्तियों का अज्भवाद ही किया है। 
विश्वनाथ जी ने इन्हें यो दिया है :-- 
१--व्याघातः स तु कैनापि वस्तु येन यधाकृतम्‌ । 
तेनेव चेदपायेन कुरुतेपन्यस्तदन्यथा ॥ 
२--सोकायण व कार्यध्य विरुद्ध क्रियते यदि । 
आपके इन भेदों के हम ऊपर स्पष्ट रूप से दिखा ही छुके हैं । 
मस्मट जी ने एक ही भेद इस अल्ंकर का माना हैः-- 
“बद्यथा साधितं कैनाप्यपरेण तद्न्‍्यथा । 
तथेव यद्धिधीयेत; सब्याघात इतिस्सतः ॥ 
धर्थात जेः कार्य किसी के द्वारा किसी प्रकार किया गया है. 


चही किसी अन्य के द्वारा अन्यथा रूप में किया जावे पहाँ व्याघात 
अलंकार होता है। 


रैंप अलंकार-पीयूष 


तृतीय व्याधात--जञब एक ही व्यक्ति एक दी उपाय या कारण 
से एक कार्य कर के पुनः उसे धन्यथा करे या उसका केई चिराधी 
कार्य करे । एक दी समय मेंः-- 
ज्ेह्दि ज्ञीवन सा देत है, जीपन्द जीवन दान | 
तासें झर्क जवास के, पावस नासे प्रान॥ 
“--र० भं० 
भिन्न २े समय में--दै शसि सोतल कौमुदी, खुख सँयेग में देत । 
ताद्दी स्रो पुनि देत दुख, हरि वियेग में हेत ॥ 
चतुर्थ व्याधात+--जहाँ एक ही व्यक्ति ( या भिन्न भिन्न व्यक्ति 
एक द्वी उपाय से ) एक ही या ऐसे दा कार्य करता है कि एक तो 
एक या कुछ व्यक्तियों के लिये अच्छा होता है शोर दूसरा कार्य 
प्रथम को अन्यथा सा करता या उसका विरोधी सा होता हुआ 
दूसरों के बुरा होता है! 
पाचस स्वाती घारि छे, नासे चातक-प्यास | 
पे श्वुज्ंग-हित करत है, विष के विषम घिकास ॥ 
पचम व्याधात +--( व्याघात विशेष ) जहाँ पर जिस कारण 
या प्रयल्लोपाय से एक व्यक्ति ने काई कार्य किया है, उस कारण में 
कुछ थोड़ी ही विशेषता ( सदर्थ या असदर्थ ) कर के चद्दी व्यक्ति 
था कोई अन्य व्यक्ति उस कार्य का विरोधी ( विपरीत फलप्रद ) 
कार्य करता या उसी काय को अन्यथा करता है । 
धचनन की रचनान से, दुरल्लन दाहत देह। 
चचन सुरयना से तथा, खुजञन देत खुख नेह ॥ 
संकोर्ण 
*«.. श्लिष्ड व्याघात +--जहाँ श्लेष की सी पुठ रहे ओर उसी की 
खद्दायता से कार्य को पझन्यथा किया जावे | 
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उदाहरण ( द्ृष्टान्त ) व्याघात--जहाँ व्याघात के साथ द्वृष्टान्त 
था उदाहरण का भी भाष रहे ! 
ज्यों बैनन से दहवत है. दुरलन चित्त सरीर। 
त्यों खुबैन सें हरत है, खुज़न हिये की पीर ॥ 
घअन्योक्तिगर्साः--जहाँ अन्योक्ति के साथ व्याघात हो । 





एकावली 
जहाँ पूर्व में कही हुई बात ( पस्तु ) के प्रति उत्तरेात्तर वस्तु था 
बात विशेषण-भाव के रूप में रक्खी जावे | वहाँ एकावली अलंकार 
होता है। है 
सुमति पही, निज हित लखे, हित चद जित डपकार | 
उपकृति पद जहँ साधुता, साधुन हरि आधार ॥ 
ने।टः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें एक पद अपने पूर्ष 
पद्‌ का विशेषण ही होता है और इस प्रकार उस पूर्व पद का 
पुष्ठ तथा पिशेष बलवान बनाता है। इस द्वष्टि से कह सकते हैं कि 
यह एक प्रकार से विशेष्य-विशेषण-माला ही है। ध्यान रहे कि 
साधारण विशेष्य-पिशेषणों के संगुंफन से यद् अलंकार कदापि न 
होगा, उसमें चातुर्य-चमत्कार तथा किसी भाव के परिपुए करने 
की पूर्ण क्षमता होनी चाहिये, प्रत्येक विशेषण ऐसा हो! जे! अझभीषट 
भाष के बल एवं विशेषता ही देता हा तथा वहाँ प्रसंगानुकूल है। 
पूर्णतया चरितार्थ एवं सार्थक होता हो । यदि ऐसा न होगा तो 
घलंकारिता नष्ट हा जावेगी | 
अब हम इसे दो रुपों में यों बाँठ सकते हैं :-- 
१--सह्विशेषण--जहाँ पूर्षचर्ती विशेष्य पदों के विशेषण अच्छे 
अथ पाले पद्‌ हों । यथा उक्त उदाहरण में । 


तू 
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२--असह्िशेषण--जहाँ पूर्षचर्ती विशेष्यों के उत्तरवर्ती विशेषण 
अच्छे अर्थ पाले न होकर बुरे अर्थ पाले हों । 
तेटः--साथ ही यह भी देखना चाहिये कि इसके दे! भेद 
जैसे विशेषणो के ग्राधार पर किये ज्ञा सकते हैं, बेसे ही पिशेष्यों 
के भी झाधार पर दे भेद ओर फिर दोनो के आधार पर प्न्य 
भेद हो सकते हैं | 
१--विशेष्य एवं विशेषण दोनों छुन्द्र 
२--घिशेष्य झुन्दर तथा पिशेषण बुरे 
३--विशेष्य घुरा किन्तु विशेषण सुन्दर 
४ -विशेष्य विशेषण दोनों घुरे 
पिशेष्य एवं पिशेषणो में से दोनो के या एक एक के श्लिष्ड 
करके इसके शिलष्टेकाचली भी कर सकते हैं । 
से। धनश्याम जे! देय रस, रस पह जे। खुख देय । 
खुख वह जाते देह मन, निन्न अभोष्ठ लि लेय ॥ 
नेटः-ध्यान रहे कि यहाँ दे दे घाक्यों का जेड़ा होकर 
पक पाकष्य-श्टंखला सी बन ज्ञाती है। अत. इसे घाक्य माला या 
शंखला भी कद सकते हैं । यदि विशेष्य-पिशेषण भाव या सम्बन्ध 
न रख कर हम इसमें पदों के स्पष्टार्थ या भाष सूचक पर्यायी शब्द 
देते ज्ञावे, तो भी एक विचित्र प्रकार की माला बनेगो। उसे भी 
हम एकापली का एक विशिष्ट रूप या पर्यायीमाला कद सकते हैं । 
मधु, पसनन्‍्त, ऋतुराज पह, कुखुमाकर ऋतुराज | 
इसी प्रकार जहाँ एक अनेकार्थ वाची शब्द के भिन्न धर्थों के 
सूचक पद दिये जावे वहाँ भी हम पुकाचली का एक दूसरा 
पिशिण्ट रूप या भिन्नार्थ पद-माला कह सकते हैं । 
मधु घसन्‍्त, मधु चैत है, मधु मद्रि, मकरन्द | 


हु 
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इन उक्त दोनों रूपों के हम केोष-सम्बन्धी या अर्थ-सस्बन्धी 
रूप या भेद मान सकते हैं । * 
द्वितीय रूप--जहाँ पघिशेषण-भाव के साथ दी साथ निषेध का 
भी भाव दिया ज्ञावे । 
सेाहत से। न सभा जहें वृद्ध न, चुद्ध न ते ज्ञु पढ़े कछु नाहीं। 
तेन पढ़े जिन साधुन साधित, दीह दया न दिखे जिन माहों ॥ 
से न दया ज्ञु न धर्म घरे, धर धर्म न से जहँ दान चृथाही | 
दान न से जहूँ सांच न 'केशव! साँच न से ज्ु बसे छल माहीं ॥ 
उक्त रात्यानुसार ही मस्मठ एवं विश्वनाथ जी ने इस शअलंकार 
के लिखा है । 
स्थाप्यतेष्पोह्मतेच्ापि यथापूर्व परस्परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र पस्तु सैकाचली द्विधा ॥ 
-+-मस्मठ 
तथा च--पू्व पूर्व प्रति घिशेषणत्वेन परं॑ परम्‌। 
स्थाप्यतेष्पाह्मते वा चेत्स्यात्तदेकावली द्विधा ॥ 
>सा० सा० 
अप्पय जी ने इसे इस प्रकार लिखा है :-- 
गृद्दीत मुक्तरीत्या्थश्रेणिरेकाचली मता । 
ध्यर्थांत्‌ जहाँ ग्रहीत ( अहण किये हुये ) तथा मुक्त ( छोड़े हुये 
पदो की रीत्यानुसार (क्रमाछुसार ) एक ध्र्थ-श्रेणी हो, वहाँ 
एकावली अलंकार मानना चाहिये। 
हमारे हिन्दी के आचायों, जैसे केशव ओर देव ने इसे नहीं 
दिया | दास ने लिखा. है कि-- 
किये जेजोरा जेर पद, एकापली प्रामान । 
मतिराम जी ने अप्पय के मतातुसार इसे ये दिया है :-- 
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एक घर्थ ले छोड़िये, और अर्थ ले ताहि। 
अर्थ-पाँति इमि कदत हैं, एकावली सराहि ॥ 
भूषण ने भी ऐसा ही कहा हैः-- 
प्रथम बरनि जहँ छाँड़िये, जहाँ अरथ की पाँति । 
जसवन्तसिंद ने अप्पय के स्छोक का अनुपवाद करते हुये ये 
लिखा है मा 
गहत मुक्त पद्‌ रीति जब, एकावलि तब माु । 
ठीकाकार ने टिप्पणी दी है कि “ जिससे पूर्ष कथित के प्रति 
उत्तरात्तर कथित का विशेषण-साव से निषेध किया जावे।” 
ओर इस प्रकार आपने सूल में दिये हुए रूप के साथ यह एक . 
दूसरा रूप भी दे दिया है, यद्यपि सूल-पाठ में यह रूप नहीं दिया 
गया। 
लक्चिराम जी ने इसकी परिभाषा देते हुये ( “जबहि जेजीरा 
ज्ञार पद, अहित घुक्त के साम |? ) एक नया अलंकार “मुक्त 
प्रकासी ” नाम से दिया है ओर इसका लक्तण ये दिया है *-- 


मुक्त मकाशी अलंकार 


४“ एकापलि के बीच में, प्रश्नातर परकास | 
छा कट 
अलंकार बरनन कर, पमुक्तप्रकासी भास ॥ 


अर्थात्‌ जब एकावली के बीच या साथ में प्रश्नोत्तर भी व्यक्त 
किया जाता है तब मुक्तप्रकाशी नाम का अलंकार माना जाता है। 
यह रूप या भेद एक नवीन रूप ही है ओर हमारे मिश्रालंकारों के 
अ्न्द्र आता है। इसमें दो आर्थालंकार एक ही साथ पूर्ण रूप से 
मिला दिये गये हैं। इस प्रकार के मिश्रालंकारों का प्रासभ ऐसे 
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आचार्यो' के द्वारा किया तो गया परन्तु उनका विकास श्ागे 
नहीं हो! सका । 
गेकुल, गेविन्द, रामसिंह ओर पह्माकर ने प्रायः एक सो ही 
परिभाषाये दी हैं ओर पू्ष पदों के छोड़ कर उत्तर पदों के लेना 
तथा अर्थों की एक माला बनाना ही इसका मूल तत्व है, ऐसा 
माना है । 
दै कहो बहुरि छोड्यो परे, अरथ अवलि जेहि ठोर | 
“>दूलह, कर्णो० 
दूल्लह कवि ने भी एकापली का यही लक्तण देकर कहा है कि 
एकावली के साथ दीपकालंकार के मिला देने से मालादीपक 
नामी अलंकार ( जिसे हम दीपक के साथ दिखला चुके हैं) 
बन जाता है। 
४ गद्दि पद्‌ छोड़े ताकी श्रेनी एकावली... ... 
“ “ “'थार्मे दीपक मिलाये मालादीपक हो बाजे री ॥ 
--कंटठा० श्ष्र 
नेठ:--ध्यान रहे कि कारण माला में केवल कार्य ओर कारण 
की माला रहती है, किन्तु यहाँ सभी प्रकार की बातों या पस्तुओं 
की माला रहती है-। कारण माला के हम इसका एक पिशिष्ट रूप 
कद सकते हैं। 


रे 





कारणमाला या गुंफ 


जहाँ पूर्षवर्ती भाव ( ध्र्थे ) उत्तरवर्ती भाव (ध्र्थ ) का देतु 
. या कारण बनाया जावे और इसी प्रकार एक #ंखला सी बना दी 


ज्ञावे। 
विद्या ते होवे विनय, घिनय पात्रता देय । 


देत पात्रता धान्य, धन, घन खुख, घर्महि देय ॥ 
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. क्ुमति नीच के संग सें,([विपति कुमति ते दोय । .. 


' >कारणमाल्ला का दूसरा नाम गुंफ भी है क्येंकि यदाँ कारणों 
का एक ःटंखला में संगुंफन सा किया जाता है। 


कुछ लोगों का मत है कि इसमें कारणों एवं कार्या' के किसी 
विशेष क्रम से रखने की कोई व्यवस्था न होनी चाहिये। यह ध्मलंकार 
दोनों दशाओं में माना जा सकता है, ञर्थात्‌ जब कारण अपने 
कार्य से पूर्व-हा या जब कार्य अपने कारण से पूर्व हे । दोनों ही 
दशाओं में कारणमाला अलंकार मानना द्वोगा, किन्तु यदि हम 
क्रम को प्राधान्य दें तो हमें इसके दे भेर ऋरने पड़ेंगे, ओर एक के 
तो कारण-माला और दूसरे के कार्य-माला ही कहना उचित होगा, 
जैसा हम प्रथम दिखला चुके हैं। झप्पय, मम्मठ ओर विश्वनाथ 
ध्यादि संस्कृत के आचार्यो ने उक्त लक्षण ही को प्रधानता दी है 
झोर क्रम के दी झाषश्यक सा माना है, क्योंकि वे उक्त क्रम के 
झनुसार ही कारणों एवं कार्या के रखते हुए इसकी परिभाषायें 
देते: हैं । 
४ पर॑ परं प्रति यदा पूर्षे पूर्वस्य हेतुता | ” 
तदा कारण-माला स्यात्‌.........सा० दू० 
गुम्फः कारणमाला स्यात्‌ यथाप्राकू भांत कारणेः | कुब० 
. यथथोत्तरे चेप्पूर्षस्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता ॥ 
तदा कारणमालास्यात्‌... ... ... ----.. -----*का० प्र० 
हमारे हिन्दी के आचार्यो में से केशव, ओर देव के छोड़ कर 
शेष संभी मुख्य आचायो ने इसे इसी प्रकार ही दिया है । 
दास जी लिखते हैं:--. - 
कारन ते कारज्ञ-जनम, कारन-माला चारु । 
ध्य० पी० उड०--१ ३ 


१8७ अलंकार-पीयूप 


भूषण ते लिखा है ः--पूरत्र पूरब हेतु के; उत्तर उत्तर देतु । 
या विधि धारा बरनिये, गुम्फ कद्दावत नेतु ॥ 
जसपन्तसिंह भो इसी प्रकार लिखते हैं:-- 
कहिये गुम्फ परम्परा, कारन माला दोत । 


थ्र्थाव्‌ इस अलंकार का सूलतत्व यही है कि जहाँ किसो 
कारण से उत्पन्न हेने वाला कार्य फिर किसी अन्य कार्य का कारण 
दे ज्ञावे ओर इसी प्रकार एक कम के साथ कार्यो एवं कारणों की 
एक श्रृंखला सी बनाई जावे । 


गे।विन्द जी ने, इसमें क्रम के! विशेषता न देकर इसके दोनों 
प्रकार के क्रमों से गुस्फित किये ज्ञाने पर ( चाहे प्रथम कारण 
दिये ज्ञावें या प्रथम कार्य दिये जावे ) इसको सत्ता मानी है +-- 


१--आगे आगे के जहाँ, पूरब पूरब हेतु । 
२--विपरीतहु ते भानि कवि, कारन माला हेतु ॥ 
प्माकर ने भी इसी प्रकार इसके दे।नो क्रम दिये हैं :-- 
१--“ हुब ज्ञु हेतु ते काज़ सें, अन्य काज़ के हेतु । 
२--प्रथम काज पुनि हेतु सां, काज ओर के जन्म ॥” 
ने5:--मत्तिरास ने इसे हेतु के नाम से या क्षिखा है +-- 
१--पूरब पूरब हेतु जहेँं, उत्तर उत्तर काज | 

२--डत्तर उत्तर हेतु जहँ, पूरब पूर काज ॥ 

ये दोनो भेद अप्पय जी के ही आधार पर आधारित हैं । 


अननी चिकन वलाननल+नसल, 
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यथासंख्य ( क्रम ) 


जहाँ किसी एक क्रम से कहे हुए पदों, भावों एवं अर्थां का 
डसी क्रम के साथ अन्यय होकर साहचर्य एवं सहये।ग-सम्बन्ध हो, 
चहाँ यथासंख्य अलंकार माना जाता है | इसे क्रम भी कहते हैं । 
' इसके दे मुख्य भेद माने गये हैं :-- 
१--शाब्द:--जहाँ शब्दों का समास न होकर एक पिशिष्ट क्रम 
से ध्मन्चय-सम्बन्ध दिया गया हो । हि 
तर्नाई-गुन लजत चख, हरिमुख हित ललचाँय | - 
राधा पारिज नेन युग, यां पारिज पिकसाँय॥ - 
२--आर्थ:--जहाँ पदों का समास के साथ क्रमशः अन्चय- 
संबंध हो । 
चख-शर-छत अद्भुत जतन, बधिक बैद निज हथ्य । 
उर उराज भ्रुज अधर रस, सेंक पिडः पद पथ्य॥ 
--का० क० 
मस्मठ, विश्वनाथ झोर अप्पय आदि ने इसी प्रकार इस 
अलंकार का रूप माना है--अप्पय ओर मम्मठ जी की परिभाषायें 
तो अत्तरशः मिलती हैं--. 
“ यथासंख्य॑ क्रमशिव क्रिकाणां समन्वयः ?! । का० प्र० ३०८ 
८ यथा संख्य क्रमेशेव कऋ्रिकाणां समन्‍्वयः ?॥ कुब० ६७ 
यहाँ तात्पय तो के है ही ( अर्थात्‌ क्रिकाओशं या क्रमशः 
कहे हुये भावों या थ्र्था का--जहाँ एक क्रम से अन्चय हो) 
पंक्तियाँ एवं पदावलियाँ भी एक ही हैं, ऐसा जान पड़ता है कि 
अप्यय जी ने मस्मठ की नकल ही की है। विश्वनाथ जी ने इसे 
ये दिया है :-- 
४ यथासंख्यमनूदेश उद्दिशनां क्रेण यत्‌ ” । ख॒० दू० 


्ब 
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घस्तु, लक्षण प्रायः सबो ने एक ही से दिये हैं । 

',. हमारे केशवदास ज्ञी ने इसके दो नाम दिये हैं :--- 
१--क्रमालंकार+--आदि अन्त भरि घणिये, से क्रम-कैशवदास । 
२--गयणनालंकार:--अरु गणना से कहत हैं, 

जिनकी घुद्धि प्रकास ॥ 
यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि आपका यह अलंकार 

( क्रम पं गणना ) उक्त यथासंख्य से सब प्रकार प्रूथक ही है, 

यह आपकी परिभाषा से ही स्पष्ट है । इसलिये दम इसे एक 

स्वतन्त्र अलंकार मानते हैं । 
भिखारीदास ने इसके दो लक्तण दिये हैं :--- 
१--पस्तु अचुक्रम है जहाँ, यथा संख्य तेहि नाम । 
२--पहिले कहे ज्ु शब्द गनि, पुनि क्रम ते ता रीति । 
कहि के ओर निबाहिये, यथासंख्य करि प्रीति ॥ 
इससे ज्ञात हाता है कि आपका तात्पर्य इसके उक्त दो भेद 

( रा ओर आशशथ जिन्हें हम ऊपर दिखा चुके हैं) देने से 

द्दीहे। 
मतिराम जी ने इसके 'संख्या' भी कदा है ओर इसका 

लक्तण एक घहुत साधारण रूप में दिया हैः--साथ ही इसे क्रम भी 
कहा है। किसी किसी ने इसे 'संख्यान' की संज्ञा दी है। 
“४ बथासंख्य क्रमसों कहै, कम दी बहुरि बखान ॥” 
गुलाब कषि ने इसे यें लिखा है :-- 
कम से कहे पदार्थ के, ऋम से कथन ज्ु होय ९ 
इससे यही ज्ञात होता है कि इसके दे रुप यें हैं :-- 
१--पदार्थां ( घस्तु ) या पदों का एक क्रम से रखना । 
२--डउनके सम्बन्धी भाषों या अथों के भी क्रम से रखना। 
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भूषण ने भी ऐसा ही सूचित किया है कि क्रम से पदों के! रख 
कर क्रम ही से उनके अथथां के दे कर एक में सम्बद्ध करने के 
यथाक्रम कद्दते हैं :-- 


क्रम सें कहि तिनका अरथ, क्रम से बहुरि मिलाय । 
यथासंख्य ताका कहैं, भूषण जे कपिराय ॥' 
जसवन्तसिंह ने भी लिखा है ः-- 
यथासंख्य वर्नन पिषे, वस्तु अचुक्रम संग । 
इसी प्रकार लक्त्राम, गोविन्द, रामसिह, दूलह ओर पद्माकर 
भी, जे। प्रायः झप्पय जी के एलोक का अनुवाद ही करके लिखते हैं 
अपने अपने ग्रन्थों में इसके लक्तण देते हैं । 
गेकुल कवि ने इसके क्रमिका की भी संज्ञा दी है :-- 
जथासंख्य भन्वय जहाँ, क्रम सें लैये,जानि। 
तहूँ क्रमिकालंकार है, बरनत खुकपि बखानि ॥ 
देव जी ने इसे अपने अ्न्थ में नहीं दिया, वे इसे अलंकार नहीं 
मानते हैं ओर पास्तव में इसमें कोई विशेष चमत्कार एवं चातुर्य 
भी नहीं है। यदि क्रम न होगा तो- व्यतिक्रम- दोष हो जावेगा 
झोर पघाक्य व्याकरण से भी अशुद्ध माना जावे। कहना चाहिये 
कि इसका सम्बन्ध पूर्णतया व्याकरण से दी है । यदि इसे हम पद्‌- 
व्यवस्था-क्रम कहें ओर अलंकारो से पृथक रक्‍खें तो' भी अचुचित 
न होगा। 
शब्द्क्मपिशेष--जहाँ शब्द ( संज्ञायें ) ऐसे क्रम से ,हों कि 
उनके उस प्रकार रखने से किसी घिशेष ( श्रभीष्ठ ) अर्थ की 
उत्पत्ति हो! जावे ओर यों देखने में केवल शब्दों की एक साधारण 
लड़ी सी जान पड़े । 
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घरणर्यविषयक्रम+--जदाँ उन विषयों का, जे। पर्णनीय हैं ओर 
लिनका पर्णन कषि कर रहा है, एक येाक्तिक क्रम से पर्णन किया 
जावे, ओर घिषय क्रमालुसार दिये जाप । 
घणंनक्रमः--जदहाँ घिपयो का वणशन यवाक्रम हों | 
अमन्वयक्रम:--जहाँ पदों के यथाक्रम रक््खा गया हो, ओर 
उसी क्रम से अन्वय करने की आवश्यकता हो | 
शब्द्‌ या पद क्रमः--जहाँ पद्‌ एक घिशेष क्रम से रकखे गये हो, 
इसके दे! रूप होंगे'--₹ रुपष्ठ, जहाँ क्रम, स्पष्ट हैं। झोर उसके 
अनुसार अन्वय खोजने में कष्ठ ने हो | 
२--गुप्तः--जहाँ पद किसी ऐसे विशेष क्रम से रक्‍्खे गये हों 
कि वह क्रम साधारणतया न ज्ञात हो, घरन खोजने पर उसका 
पता चले और तब यथाक्रम अन्चय होकर युक्ति संगत दो । 
यह भाव-गापन में बहुत काम देता है ओर कषि ले इसके 
द्वारा कुतूहूल एवं चमत्कार प्रगठ करते 
प्रश्नात्तर क्रः- जहाँ प्रश्नोतर एक क्रम से रक्‍्खे गये हों। 
इसके दे रूप हैः--१ रुपष्ठ २ संगरुप्त । 
अलंकार क्रम--जहाँ मालोपमा आझादि माला सम्बन्धी 
अलंकार एक विंशि०' क्रम के साथ रकखे गये हों । 
वर्णुक्रमः--जहाँ कुछ विशेष ( आभीशर्थ सूचक ) पर्ण किसी 
विशेष क्रम के अनुसार रकखे गये हैं। | इसके भेद हैं। १--स्पष्ट 
२--सांगोपित । 
-. भाषार्थ क्र+--जहाँ परस्पर सम्बन्ध रखने पाले भाष या 
धं्थ एक उचित एवं यथार्थ क्रम के अनुसार दिये गये हों । 
व्याकरणात्मक क्रमः--जहाँ व्याकरण के अनुसार संज्ञा, क्रिया 
पंचं विशेषणादि एक विशिष्ट क्रम से रक्‍्खे गये हों । 
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सार ( उदार ) 

जहाँ पर्णित (धर्णनीय ) पस्तुओं के उत्तरोंत्तर उत्कर्ष का 
वर्णन किया जावे, अथवा जहाँ पूव॑ंचर्ती पस्तु से उत्तरवर्ती पस्तु 
का उत्कर्ष अधिक दिखाया गया हो ओर उससे फिर डसके 
उत्तरवर्ती पस्तु का उत्कर्ष अधिक कहा गया है| झोर इस प्रकार 
एक #अंखला सी बना दी गई हो, वहाँ सार अलंकार माना 
जाता है। 

ज्ञीपन ज्ञग के सार है; ताको संपति सार । 
संपत्ति को उपकार पुनि, सार कद्दत संसार ॥ 
---र० प्लें० 

नोटः--इसे किसी किसी आचार्य ने, जैसे पस्मलंकार सर्वस्वकार 
ने, उदार के नाम से भी लिखा है, इसमें झोर माला दीपक में यह 
घन्तर है कि मालादीपक में तो पूर्षचर्ती पस्तु अपनी उत्तरघर्ती 
पस्तु की उपकारक होती है तथा प्रायः उन सब वस्तुओं का 
घन्वय एवं सम्बन्ध एक ही क्रिया के द्वारा स्थापित किया जाता है, 
किन्तु इसमें उत्तरवर्ती पस्तुयं अपनी पूर्षंषर्ती घस्तुओं से अधिक 
उत्कष प्रदर्शित करती ज्ञाती हैं ओर इस प्रकार एक #/ंखला-क्रम से 
उत्कर्ष में उत्तरात्तर चुद्धि होतो जाती है; पह प्रायः भिन्न मिन्न 
क्रियाओं ( या एक ही क्रिया को आवृत्ति ) से प्रगंठ की ज्ञाती है । 

एकावली मेँ पूपंषर्ती वस्तु के साथ उत्तरपर्ती वस्तु पिशेष रूप 
में सम्बद्ध की जाती है, ओर कभी कमी उसमें निषेध का भी भांव॑ 
रहता है किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता, यही इन दोनों में भेद हैं। 

. इस अलंकार के द्वारा, रूप, गुण, धम आर सार (तत्व ) 
ध्यादि का उत्कर्ष प्रगंड किया जाता है, इसलिये, इसके उत्केषा- 
घारदि के भेदों की भिन्नता से इसके भी सिन्न भिन्न रूप हो जाते 
हैं। रस गंगाधर में पंडित राज ने इसके मुख्य दें! भेद मोने हैं:-+- 


०० घलंकार-पीयप 


१--अनेकविषयक--जिसमें उत्कर्ष के घिषय कई एक हों। 
यथा उक्त उदाहरण में । 

२--पुक विपयकः--जिसमें उत्क् का विषय एक ही हो। 
इस रुप में एक द्वी पस्तु की अवस्था पवं दशा आदि के भेद से हो 
उत्कष के प्रदर्शन की प्रधानता रहती हैः-- 

बालकपन में भजि हरिद्धि, लीन तात सो मान । 
योचन में पुनि राज्य खुख, भव पद लह्यो निदान ॥ 

शब यदि हम साहित्य में इसके उदाहरणों पर द्वष्टिपात करते 
हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसके भेद इस प्रकार भी किये जा 
सकते हैं।--- 

१--उत्कर्षात्मकः--जहाँ किसी वस्तु या किन्हीं पस्तुशों के 
शुण धर्म, रूपादि का उत्कष उत्तरोत्तर कद्दा गया हो । 

इसके दे। भेद होंगे।-- 

क--एक पस्तु विषयक 
ख--अनेक पस्तु विषयक 

फिर गुणादि के आधार पर दे भेद ओर दोंगेः-- 

अ--सदुगुणोत्कर्ष ओर ब--असदुगुणोत्कर्ष । 

२--अपकर्षात्मक--जिसमें पस्तु या पस्तुओ के उत्तरोत्तर 
अपकषे का परण्ंन हो | इसके भी प्रथम भेद्‌ की सॉति ४ रूप हो 
सकते हैं, अर्थात--१--एक विषयक २--अनेक घिषयक तथा 
१--साधारणापकर्ष २--निन्धापकर्ष । 

अब वस्तु या पस्तुओं की अवस्था, दशा, ( आयु ) गुण, सार, 
रुपादि के भेद से अनेक रूप इसके हो जावेंगे | 

अप्पय, मम्मठ प॒व॑ विश्वनाथ आदि आचार्यों नें प्रायः इसे 
एक दी रुप में लिखा हैः-- - 


घलेकार-पीयूष २०१ 


१---उत्तरोत्तरमुत्कर्षों भवेत्सारः परावधिः-- का० प्र० 
२--उत्तरेत्तमुत्कषों पस्तुनः सार उच्यते । --सा० दृ० 
३--उत्तरोत्तरसुत्कषः सार इत्यभिधीयते । --कु० 


हमारे हिंन्दी के आचायों में इस अलंकार के नाम पर मतभेद 
है--कुछ लोग तो इसे स्वतंत्र स्थान देते हैं किन्तु कुछ लोग इसे 
माल्ादीपक का ही दूसरा नाम मानते हैं ओर इस प्रकार माला- 
दोपक ओर इस में कुछ भेद न मान कर दोनों को एक ही चीज़ के 
दो नाम मानते हैं । 


केशव, भिखारीदास ओर देव ने इस अलंकार को अपने अ्रंथों 
में नहीं दिया। मतिराम ओर भूषण ने ध्प्पय जी के श्लोक का 
अज्ुवाद ही कर दिया हैः-- 

उत्तर उत्तर उतकरष, सार कद्ठत सज्ञान । “-मतिराम 

उत्तर उत्तर उतकरष सार कद्दत हैं सोय ॥ “भूषण 

देखिये इसीसे दोनो के पद एक ही हैं, केवल अंतिम शब्द 
पृथक हैं । जसवन्तसिद्द ने इसका लक्तण घिलत्तण हीं दिया हैः-- 

“एक एक ते सरस जब, अलंकार यह सार ।” 


धर्थात्‌ जब वस्तु उत्तरोत्तर अधिक सरस ( रसीली ) कही 
जाघें तब सार होता है। यहाँ सरस पद्‌ अपनी विचित्रता रखता 
है। आपके अरथ की टिप्पणी में दीकाकार या संपादक ने लिखा है 
कि “जब करे पस्तुओ का, क्रमशः शुणों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुये, 
घर्णन किया जावे” तब सार अलंकार होता है,” न जाने कहाँ से 
आपने ऐसा अर्थ उक्त पद्‌ से निकाला है “उक्त पद में इस अर्थ के 
लिये कोई भी शब्द नहीं, 'सरस' शब्द उत्तरोत्तर गुणोत्कर्ष का पअर्थ 
कद्ापि नहीं देता | ज्ञात होता है कि आपने यह लक्तण कुषलयानन्द्‌ 
के आधार पर दिया हे ओर गुण शब्द के उत्कर्ष के साथ अपनी 
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ओर से ही लगा दिया है| यह परिभाषा शुद्ध नहीं क्योंक्ति केषल 
घस्तुओं ( पस्तु ) के उत्तरोत्तर उत्कर्ष ( अपकर्ष भी ) का, चाहे 
घह गुण का हो या अन्य फिसी प्रकार का भी हो, लक्तण में 
प्रधानता दी गई है। यहां उक्त परिभाषा संकीर्ण हे। गई है 


लक्िराम जी ने लिखा है “एक एक ते सहज्ञ जहँ, उन्नत गुण 
उपमान । ” घअर्थात्‌ जहाँ उपमान के सहज या स्वासापषिक गुण एक 
से एक या उत्तरोत्तर उन्नत होते दिखाये ज्ञावें--यह परिभाषा भी 
संकीर्ण है ओर उपमान के गुणोस्कर्ष को ही पराधान्य देती है। 
इसके अनुसार यद अलंकार उपमालंकार का ही एक विशिष्ट भेद 
ठेहरता है। 


गोकुल कि ने “अर्थन को उतकष जहँ, उत्तर उत्तर होत।” 
ऐसा लक्तण देकर कदाचित भाषो की उत्कर्षता को ही प्रधानता 
दो है। गोविन्द ने श्रप्पय जी के मत का ही अनुसरण किया है 
ओर ऐसा द्वी दुलह कवि ने भी किया है। रामसिह ने अपने 
अलंकार दर्पण में इसकी परिभाषा वही दो है जे! जसवन्तसिद् ने 
भाषा भूषण में । 


पद्माकर ने लिखा हैः-- 


“गुन ही सो, के दोष सों, के दुहूँ सों जिद्दि थान । 
पक एक ते अधिक भनि, निधिध सार से। जान ॥ 


* घ्र्थात्‌ जहाँ वस्तुओं के दोषो या शुणों या दोनों का उत्कर्ष 
उत्तरोत्त? एक दूसरे से अधिक कहा जावे, घहाँ सार मानना 
चाहिये, इसके तठोन भेद्‌ हैं;--?--गुणोत्कर्ष २--दोषोत्कर्ष 


थ.तरोन्काल 
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ध्पन्य रूप 
१--प्रथम रूप:--जहाँ किसी एक ही पदार्थ के उत्तरेात्तर 
उत्कर्ष ( या अपकरष ) का पर्णन हो।। 
ने5ः--जहाँ -अपकषे का पर्णंन होगा वहाँ हम सार का 
पिल्लाम रूप कद सकते हैं । 
बढ़त बढ़त इक इक कला, प्रतिदिन अमल अमनन्‍्द्‌ । 
बद्व सरिस तथ राधिके, पूरे! दावे चन्द्‌॥ 
विल्लोम 
प्रथम बढ़त, पुनि घटत नित, रहे न इक द्न चन्द्‌ । 
थ्रोले जन की प्रीति त्यो, घिनसत हो नित मन्द । 
२--द्वितीय रूप+--पूप॑षर्ती चस्तुओ ( कई पस्तुओं ) से जहाँ 
उत्तरवर्ती वस्तुओं का उत्तरात्तर उत्कषं कद्दा जावे । 
यदि अपकर्ष कहा जावेगा तो हम इसे घिलेम रूप कद्द 
सकेंगे । 
इसके साथ शल्लेष एवं रूपकादि अन्य अलंकार रख कर इसके 
बल दे सकते है। ऐसी दशा में कई मिश्रालंकार बन जावेंगे। 
१--सेपमासार--यथा उक्त उदाहरण में । उपमानेत्कष एवं 
उपमभेयेत्कर्ष से इनके दो रूप हो जावेंगे । 
२--सेदाहरण--जदाँ उदाहरण के साथ सार हो | 
३--सद्वशन्त--जहाँ सार के साथ द्वष्दान्त की भी पुठ हो । 
ने८ः--भ्री रसाल' जी ने इस प्रकार के मिश्रालंकारो का 
केषल यहाँ संकेत मात्र कराया है। विस्तार-सय से इनका पूर्ण 
पिवेचन नहीं दिया ज्ञा सका । 
| +संपादक--“सरस” 
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विकल्प 


जहाँ. दे! समान बल वालो पस्तुओ की, एक ही स्थान और 
समय में एक ही साथ पविरेध पूर्षक, स्थिति का वर्णन किया जावे 
पहाँ विकवप अलंकार माना जाता है। ऐसी दशा में श्रर्थात्‌ दो 
तुल्य बल बाली वस्तुओ की एक ही स्थान एवं समय में विराध- 
मयी स्थिति होने पर यह आवश्यक जान पड़ता है कि उन दो 
पस्तुओं में से एक्क ही की स्थिति है सकती है ओर चित्त में यदद 
विकरप भाष उठता है कि इन दो में से यह या वह पत्तु ही रद्द 
सकती हैं । 
दिसि दिसि कूजति काकिला, फूहये। रुचिर रसाल । 
दूर करेगो घिरह-दुख, के गोपाल के काल ॥ 
लेट/--ध्यान रहे कि इसमें केघल वैकल्पिक भाघ ही न होना 
चाहिये परन्‌ उसके साथ द्वी इसमें साद्ृश्य या ओपस्य के आधार 
पर चातुर्य-चमत्कार भी दोना आवश्यक है, बिना इसके प्लं- 
कारिता ही न रह सकेगी । 
नीत-निपुन निन्‍्दा करें, चाहे कहें सराधि। 
रहे कि जाने घन चहे, जीवन रहे कि जाहि।॥ 
घुरे। हाय के हाय भल, न्‍्याय-पंथ का त्यागि । 
कह रसाल' सज्जन तऊ, जात न कबहूँ भागि ॥ 
कहना चाहिये कि इस अलंकार के आधार दे हैं, १--घस्तुओं 
तुल्य बल आझोर २--विरेाध पूर्वक भाष के साथ साद्ृश्य 
चमत्कार । हि 
इसके वैकल्पिक भाव के सूचक प्रायः निम्न शब्द दो हुआ करते 
हैं--कै, कि, चहे, चाहे, बरु, अथवा, एवं इनके पर्यायी घाचक अन्य 
शब्द्‌ । इन्हें हम इस अलंकार के घाचक शब्द कद सकते हैं । 
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ममस्मट जी ने इसे अलंकार ही नहों माना, ओर अपने प्रन्थ 
में इसे स्थान भी नहीं दिया। अप्पय जी ने उक्त ह्नक्षण को 
ही प्रधान माना है " विरेधेतुल्यवल्लये।विकब्पालंकृतिमंता ” । 
विश्वनाथ जी ने स्पष्ठ रूप से लिखा है कि इसमें चातुर्य होना 
चाहिये । 
“४ घिकव्पस्तुल्यवलयेपिरेाधश्रातुरीयुतः ” 


हिन्दी के आचार्या' में से केशवदास आर देव ने इसे अपने 
ग्रन्थों में प्रलंकारों के साथ उस प्रकार नहों रक्‍्खा, जिस प्रकार 
मस्मय जी ने । न मल 

मिखारीदास जी लिखते हैं “है विकलप यह के पहै, यह 
निश्चय जहँ राजु । ” ठीक इसी प्रकार जसवन्तसिंह ने भी लिखा 
है, “ है विकतप यह के पहै,' इट्दि विधि से पिरतंत। ” भूषण ने 
इसके साथ कार्य करने के भाव के भी सम्मित्नित कर दिया हैं, 
शोर लिखा है। 
' ४ के घद के यह कीजिये, यह कद्दनावति होय । ” 

यहाँ “ कहनावति ” पद संदिग्ध है, सम्भवतः यद्द पद्‌ केषल 
कथन करने के ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, यदि यह लेकेोक्ति 
के स्थान पर रक्‍्खा गया है ते लक्तण में विलत्तणता 
था जाती। . . 

लकछिराम ज्ञी'ने भी जसघन्तसिह एवं भिखारीदास के समान 
लिखा है “या प्रकार के बेन जहँ, के यह; के चह होय ” | इसी 

' प्रकार गोविन्द जी ने भी लिखा है-- 
“ के तो चदद, के यह जहाँ, यह विकवप दिखिराइ ” 
गेकुल कवि ने अप्पय जी के आधार पर लिखा है-- 
'तुत्नबल बीच पिराध जहूँ, लखे! बरनिये ज्ञानि। * 
नित्य नियम जहँ हात नहि, तहँ घिकरप पअचुमानि ॥! 
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यहाँ तृतीय पद 'नित्य नियम जहँ नहिं.” यह पिराघ के भाष 
के सूचित करता हुआ सा जान पड़ता है | रामसिंद ओर पह्माकर 
जी एक ही समान अप्पय के आधार पर लिखते हैंः-- 
दोइ तुल्य में हाय विरुद्ध .. ..... « 
है सम बल युत को पिरुध जहँ खुविकटप बखान। 
दुल्लह ने कद्दा है--“ दोऊ याते एक संग करिबो कठिन तहाँ, 
यहै के ता बहै है विकतप इमि हाल के । ” 
यह लक्षण कुछ स्पष्ठ है, यद्यपि पूर्णतया प्राचीन आचार्यो' के 
आधार पर नहीं है। 


पर्याय 


जहाँ एक ही पस्तु क्रम से कई स्थानों में स्थित हुई या की 
जाती हुई दिखलाई जावे । 

ध्यान रखना चाहिये कि आधेय ते एक ही रहे किन्तु 
समयान्तर से वह यथाक्रम अनेक आधारों पर स्थित होता हुआ 
दिखलाया जावे, अथवा एक ही कार्य समय-भेद से क्रमपूर्षक 
( एक के पश्चात्‌ दूसरे में ) भिन्न भिन्न या कई स्थानों में किया 
जाता हुआ कहा जावे, वहाँ पर्यायालंकार माना जाता हे। 
विशेषालंकार से इसमें यही भिन्नता है कि पिशेषालंकार में एक हरी 
समय में एक वस्तु ( कार्य ) कई स्थानों में देती है किन्तु इसमें 
पक ही समय में न होकर एक वस्तु कई स्थानों में मिन्न भिन्न 
समयों पर होती है, ञर्थाव्‌ इसमें समयान्तर का प्राधान्य रहता है 
ओर उसमें समयान्तर का प्रभाव रहता है । 

इसके दो मुख्य रूप माने गये हैं :--- | 

१- स्वत सिद्ध अनेकाधारः--जहाँ किसी आधेय के समया- 
स्तर से अनेक आधार हों झोर वे स्वतः सिद्ध हों 
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अयि पियूष |! काहे बसत, इमि तुम एते पेन । 
सागर, ससि, अधरान ध्यरु, खुज़नन के घर बेन ॥ 
--२० पम॑० 
२--अन्य सिद्धाधारः--जदाँ किसी आधेय के समयान्तर से 
अनेक ध्ाधार अन्य किसी के द्वारा सिद्ध हैं। । 
प्रीषम में भ्रुषि में रह्मो, अगिन कान में सीत । 
पस्ये। वियागिन के हिये, मधु में ताप प्रतीत ॥ 


ने।दः--जिस प्रकार आधेय की अनेक आधारों पर समयान्तर 
से स्थिति दिखलाई जाती है उसी प्रकार एक काय का होना भी 
धनेक स्थानों में समयान्तर से दिखलाया जाता है। ऐसी दशा 
में भी पर्यायालंकार मानना चाहिये। 
ध्राजु इहाँ,; तो काबह उत, परसों उते उदोत । 
घर घर फरिबेा फूलिबे, कह 'रसाल' कपषि होत ॥ 
इस उक्त उदाहरण में लक्तणा से भी (ध्वनि से) सद्दायता ली 
गई है, अतः इसे हम व्यंग्यपर्याय भी कद सकते हैं । 
अप्पय जी ने विकास-पर्याय भी दिखिलाया है किन्तु उसे 
आाचारयों ने संद्ग्धि सा माना है। पंडितराज का मत है कि जब 
झाधेय की स्थिति एक आधार से हृठइ कर दूसरे आधार में हो 
जावे तभी पर्याय मानना चाहिये, यदि शाधेय प्रथम एक शआाधार 
में रहे ओर फिर उससे हट कर किसी अन्य शाधार में भी कुछ 
समये।परान्त स्थित हो जावे ओर प्रथम आधार में भी उसको सत्ता 
( ्रॉशिक रुप में या यों हीं ) रहे तब पर्याय न होगा क्योकि एक 
ही समय में उस आधेय की सत्ता कई स्थानों में हो गई जे! नियम 
के घिपरीत है। किन्तु कुछ समयान्तर के पश्चात्‌ ऐसा होता है, 
ऐसा घिचार करने से पर्याय कह्दा भो जा सकता है। 


०८ अलंकार- 


द्वितीय रूप:--जहाँ कई घस्तुएँ (या कार्य) क्रम से समयान्तर 
के साथ एक ही स्थान में हों, अर्थात्‌ कई आधेयें की स्थिति या 
सत्ता जहाँ समयान्तर के साथ क्रम से एक दी आधार में हों । 
प्रथम सुधामय होत हैं, बंचक जन के वैन । 
तेई पुनि दे जात हैं, विषमय हे दुखदेन ॥ 
नेटः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें भो समयान्तर का होना 
श्रावश्यक है, यदि एक ही समय में कई पस्तुय्यें एक ही स्थान में 
कही जाचेंगी ते समुच्ययाजंकार का द्वितीय रूप हो ज्ञावेगा | 
उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ झ्राधार स्वतः सिद्ध .है। 
अब प्रथम रूप की भाँति इसका दूसरा रूप अन्य सिद्ध भी यों 
होता है :-- 
शीस फूल तहँ, मुकुट जहं, चोली कपच के थान । 
घजुन को यों देखि के, को नि करे गलान॥ 
ध्यान रहे कि यहाँ एक पस्तु के बदले में दूसरी वस्तु नहीं 
रक्‍खी गई, क्योंकि ऐसा कर देने से यह अलंकार परिवृत्त नामी 
घझलंकार में रूपान्तरित हो जावेगा, क्योंकि परिवृत्त में एक पस्तु 
के देकर उसके परिवर्तन या विनिमय में दूसरी ली जाती है। 


ध्प्पप और विश्वनाथ ज्ञी ने स्पष्ट रुप से इसके दे मुख्य 
रूप ( जे ऊपर दिये गये हैं ) दिखाते हुये लिखा है +-- 

१--पर्याया यदि पर्यायेशैकस्यानेक संश्रयः । 

२--एकस्मिन्ययनेक॑ वा पर्यायः सेइपि संमतः ॥ 


कवचिदेकमनेकस्मिन्ननेक॑ चैंक्गं क्रमात्‌। 
- भषति क्रियते व चेत्तदा पर्याय ईष्यते ॥ 
--स॒ण इू० 
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मम्मठ जी ने लिखा है।-- 
« पकक्रमेणानेकस्मिन, पर्यायः अन्यस्ततोन्यथा । ” 
हमारे हिन्दो के झाचायी में से केशव ओर देव ने इसे नहीं 
लिखा, शेष सभी श्ाचाय प्रायः अप्पय जी के ही मत का अधघ- 
लम्बन करते हैं। सिखारीदास जी लिखते हैं:-- 


. ८ तजि तजि आझासय करन ते, है पर्जाय पिलास । 
घटती बढ़ती देखि के, कहि संकेच घिकास ॥ ” 


आपने इसके दो रूप १--संकाच २--घिकास लिखे हैं । 
मतिराम जी ने झप्पय के समान लिखा है।-- 
५ कल घनेक है एक में, के अनेक में एक | 
रहत जहाँ पर्याय से, है पर्याय विवेक ॥ ” 
बस शेष सभी मुख्य आचारयों ने अप्पय और मतिराम के 
ही समान, इसके उक्त दो रूपो के साथ उक्त रीति पर लिखा है 
घोर कुछ भी अन्तर नहीं दिया । 


हेत्वात्मकः--जहाँ पर्याय के साथ उसके पुष्ठ करने के लिये 
हेतु भी दिये जापें। इसके दे भेद्‌ होंगे - 

१--एक हेतुः--जहाँ एक द्वी हेतु सब स्थानों में लागू हो जावे । 

२--अनेक हेतुः--जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में बस्तु-स्थिति के 
लिये भिन्न भिन्न हेतु दिये जावें। 


निषेधात्मकः--जहाँ एक आधेय का ( जिन स्थानों में चस्तुतः 
उसके भिन्न समयें में आधार हैं ) उसके अन्य स्थानों में आधारों 
के होने का निषेध करके एक.ही स्थान में उसका आधार दिख- 
लाया जावे । तथा जहाँ किसी भाधेय की सचा के उसके प्र 
आधेयों में होने का स्ेधा निषेध किया जावे | " 


धाण पी० उ०--१४ 
डरे 
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प्रश्नोत्तरात्मक या प्रश्नात्मक/--जर्हाँ प्रश्न पव॑ प्रश्नोत्तर के साथ 
पर्याय रक्खा गया है । एक आधेय की सत्ता का अनेक आधारों 
में होने के प्रश्नों का जहाँ एक दी उत्तर हो, या जहाँ भिन्न मिन्र 
उत्तर हो । चाहे वे उत्तर स्पष्ट हों या सूच्य हों ( गुप्त हों ) | 
विधि या शञ्ज्ञाव्मकः--जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की सत्ता 
किसी को आज्ञा के कारण अनेक स्थानो पर दो ४--- 
सैापस्य ( सदृष्तान्तादि ):--जहाँ पर्याय के साथ उपमा, 
द्ृष्ठान्त या उदाहरण भी दिये गये दो | 
१--जहाँ आझाधार एक ही पदार्थ के अंग के रूप में होंचे ओर 
एक ही पदाथ या देश में हों । 
बसत श्याम, मम नेन में, हिम में हु दिन रेन ॥ 
२--जहाँ आधार कई पदार्थों या देशों में होकर भिन्न भिन्न हों। 
श्लिष्ट+--जहां पर्याय में श्लेष की भी पुठ हो। 
भन्याक्ति:--ज्ञहाँ अन्येक्ति के साथ पर्याय है ४--- 
या तरु घा तरु वा लता, पिहस्त फिरत विह्ंग। 
छुन छन में त्यों मधुप तुम, रमत कलिन के संग ॥ 
व्यंग्यपर्यायः--आज्ु हमारे काल्हि तव; परसों घाके होत। 
कद्द 'रसाल' सब के घरे, होवे भाग उदोत ॥ 





परिहृत्त 


जहाँ पदार्थों का आपस में पविनिमय हो, अर्थात्‌ एक पस्तु 
देकर उसके बदल्षे में काई दूसरी वस्तु ले ली ज्ञावे, पहां परिवृत्त 
घझलंकार माना ज्ञाता है। इसके मुख्यतया दो भेद होते हैं :-- 

१--सम--जहाँ पस्तु-विनिमय साम्य-भाव के साथ हो । 
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इसके फिर २ रूप हो जाते हैं।-- 
क-श्रेष्ठात्मक:--जहाँ किसी उत्तम या शेष्ट पदार्थ के बदले 
में उत्तम था श्रेष्ठ चस्तु ली जावे, और दोनों पदार्थ उत्तम होते हुए 
भिन्न भिन्न हों । 
रसिक मधुप, संगीत के, सिखे रसीले राग । 
पुनि घिकसित कलिकान सें, केचे प्रेम पराग ॥ 
--२० मं० 
ख--न्यूनात्मकः--जहाँ कोई न्यून गुण घाला पदार्थ देकर 
न्यून गुण पाला ही अन्य पदार्थ बदले में लिया जावे । 
अस्थिमालमय देहि तनु; मुंडमाल मय लैहि | 
हे हर तव सेवा किये; कहा लाभ नर पैहि ॥ 
२--पिषभात्मकः--जहाँ परिवृत्ति सम्बन्धी पिनिमय चेषम्य के 
साथ रहे | इसके भी श्रेष्ठ ( उत्तम ) एवं न्यून दो भेद है। ._ 
क--श्रेष्ठात्मकः--जहाँ उत्तम गुण घाले पदार्थां के बदले में 
तुच्छ या न्यून गुण पाले पदार्थ लिये जाघें । 
कासों कहिये आपने, यह अयान यदुराय। 
मन मानिक दोीन्दों तुमहि, लीन्हीं घिरह बत्लाय | _ 
ख-न्यूनात्मकः--जहाँ निकृष्ठ गुणादि वाली पस्तु देकर 
उत्तम गुणादि की पस्तु ली जावे | ५् 
राधे ! तेरी चतुरता, के न सराहे देत । 
दे के कठिन कटाक्ष तू , हिय द्वीरा लइ लेत । 
नेठः--डक्त दोंनों भेदों से यह स्पष्ट है, इन रूपों में लेने देने 
चालों का छुल, चातुये; एवं मूखेता आदि भी सूचित एवं ध्यनित 
होती है । इस अलंकार में यह आवश्यक है कि पिनिमय एवं 
आदान प्रदान का व्यवहार सदेव सब प्रकार कवि-प्रतिभा-जन्य 
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कठ्पना के ही आधार पर रहता है, पह प्रायः घास्तविक नहीं ही 
होता। जहाँ धास्तविक आदान प्रदान का प्रदर्शन बिना किसी 
प्रकार के चातुर्य चमत्कार के दिखलाया जाता हे पह्दाँ इस अलंकार 
की सत्ता नहीं मानी जाती | 
अप्पपय ओर विश्वनाथ जी ने इसे उक्त प्रकार ही दिया है 
झोर लिखा है :-- 
१--“ परिवृत्तिविनिमये स्यूनाभ्यधिकयेमिथः। ” --अप्पय 
२--" परिवृत्तिविनिमयः समन्यूनाधिकैभवेत्‌ ॥ ” --सा० दू० 
यहाँ अप्पय ज्ञी ने सम विनिमय का भावष नहीं दिया, किन्तु 
विश्वनाथ जी ने खूद्म रुप से १--सम २--न्यून ओर ३--अधिक 
तीनो प्रकार का विनिमय खूचित किया है । मस्मय जी ने 
लिखा है:-- 
“ परिवृतिधिनिमये येएर्थानां स्थात्समासमेः । ” 
यहाँ ज्ञान पड़ता है कि जहाँ समासम अर्थे का विनिमय हो 
वहाँ ही परिवृत्त अलंकार होता है। 
धब हमारे हिन्दी के प्रायः सभी प्लुख्य आचार्यों ने भी इस 
अलंकार के लिखा है। केशवदास ने इसकी परिभाषा एक 
विलत्तण ही दी है +-- 
# जहाँ करत कछु ओरई, उपजि परत कहु ओर । 
तासो परिद्गुत आनियहु, केशव कवि-शिर-मौर ॥ ?” 
--क० प्रि० 
इससे स्पष्ठ हे कि केशव के मतानुसार यह पहाँ होता है जहाँ 
किया ते कुछ जाचे किन्तु उससे फल कुछ ओर दी प्राप्त दे था हो 
कुछ ओर ही जावे | यहाँ घिनिमय का कुछ भी भाव नहीं, परन 
कारण-कार्य या कार्य एवं फल ( अथवा कार्यान्तर ) का भाष ही 
प्रधान है। ह 
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भिखारीदासादि अन्य आचार्यो' ने इसके लक्तणों में पिनिमय 
या बदले के भाव ही के प्रधानता दी है। दास जी इसकी दे 
परिभाषायें यें लिखते हैंः-- 

१--“ कछु कछु के बदले जहाँ, से परित्रत करि दीठ | ” 

२--/ कछु लीबा, दीबे! अधिक, ताके बदले जान॥” 

मतिराम जी ने भी इसी प्रकार लिखा है -- 

“घाटि बाढ़े है बात के, जहाँ पलटिबो होय ।?? 

यद्द परिभाषा भी कुछ विल्नत्तण ही है; क्योंकि यहाँ अच्छी एपं 
बुरी बातों का बदल जाना ही प्रधान रक्खा गया है। 

भूषण ने लिखा है कि-- 

« एक बात के दे जहाँ, आन बात को लेत । ? 

यहाँ बातो का द्वी घिनिमय या बदला दिखलाया गया है 
ओर घपस्तु-विनिमय ( पदार्थ-विनिमय ) नहीं, ध्र्थात्‌ यहाँ घाक्‌ 
विनिमय के ही प्राधान्य दिया गया है। 

जसवन्तसिध्द ने परिमाण सम्बन्धी विनिमय के प्रधानता दी है 
न कि गुणादि सम्बन्धी पिनिमय के, जैसा दास एवं मतिरामादि 
ने किया है । 

ठाकुर साहब लिखते हैंः-- 

“परिवृत्ती लीजे अधिक, थोारेाई कछु देइ | ” 

घ्र्थात्‌ जहाँ दिया तो कुछ थेड़ा ही जावे, किन्तु डसके बदत्ते 
में लिया कुछ अधिक जावे, वहाँ परितव्त्ति मानना चाहिये। 
ठीक इसी प्रकार गेकुल, रामसिह,, तथा दूलह आर एक आअंश में 
( कैघल प्रथम भेद्‌ में ) पह्माकर ने भी लिखा है, इस सबों ने 
परिमाणात्मक विनिमय को ही प्रधानता दी है। ललछिराम जी ने 
इन्हीं लेगों के समान लिखा है ओर पित्त-विनिमय का भाव भी 
दिखलाया है 
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४ ज्ञहूँ थैरे। दे वित्त बहु, हरे सुमति के साज | ” 
यहाँ हरे शब्द 'भी अपना अर्थ- वैचित्य रखता है, साथ ही 
“सुमति के साज' पद्‌ में भी बल दिया गया है। गे।षिन्द जी ने भी 
अधिक ओर न्यून ( परिमाण ) सम्बन्धी भाष के विशेषता दी हे, 
किन्तु इससे अधिक गुण एवं न्‍्यून गुण का भी बोध हो सकता है 
' ध्तः कह सकते हें कि आपने संदिग्ध रूप से दोनों भाषों 
( परिमाण-पिनिमय एवं गुणात्मक विनिमय ) के लिया है। 
पद्माकर ने परिभाणात्मक विनिमय के प्रधान भानते हुये दो! रूप 
१--“ है थेरो, लिय अधिक जहाँ, तहँ परिवृत्त उचार । 
२--दै बहु, थेरे। लेत जहें, परिवृत कहिये ताहि ॥” 
हाँ देव जी ने इसको परिभाषा केशव के समान द्वी पिलत्तण 
सी दी है :-- 
“जहाँ पस्तु वरननि पद्नि, फिरि आधति है अथे। 
ताही से परिदृत्त कहि, बरनत सुमति समर्थ ॥ ” 
घर्थात्‌ परिवृत्ति अलंकार वहाँ होता है, जहाँ वस्तु-पर्णन में 
पदो से अर्थ लोद (फिरि) आता है, अर्थात्‌ धर्थान्तर एवं धर्थावृत्ति 
होती है । यह लक्षण चस्तुतः विल्नक्षण ही है। 
अन्य रूप 
१--गुणात्मकः--जहाँ गुणों के श्राधार पर पस्तुओं के 
पिनिमय में तुलना हो। यथा उक्त उदाहरणो में । 
२--तीौल ( परिमाणात्मक )--जहाँ तौल एवं परिमाण फे 
आधार पर पिनिमय हो | 
- “ मन लेत है। देत छटाँक लत्ता ” 
श्लिषटः--जहाँ पदार्थ ऐसे पद्‌ हां ज्ञिनका श्लेष से ध्र्थान्तर 
डो जावे--यथा उक्त उदाहरण में 


घधलंकार- 


निषेधात्मकः--जहाँ पिनिमय के भाधष में नि गेट 

१--पू्ण+--जहाँ पिनिमय करने ही से नि 

२--संकीर्ण+--जद्दों पिनिमय का भाव तो हो किन्तु कुछ 
निषेध भी हो । यथा-मन लेते हो देत छुटठांक नहीं ॥ 

परिमाणात्मक:+--१--सम--जहां दोनें पदाथ तोल या परि- 
माण में सम हों । 

विषसः--जहाँ दोनों में से एक/ दूसरे से न्‍्यून और दूसरा 
अधिक हो । 

केतवात्मकः--जहाँ छल या चालाकी से एक न्यून या साधारण 
पदार्थ देकर उसके बदले में अच्छा एवं झधिक परिमाण का पदार्थ 
त्ते लिया ज्ञावे | यों ही उद्देश्यान्तर से इसके अन्य कई रूप हो 
सकते हैं। 

हेत्वात्मकः--जहाँ घिनिमय का हेतु भी दिया गया।हो | 

संकीणं परिवृत्त:-जहाँ परिवृत्त के साथ अन्य अलंकार भी 
सहायक या पेाषक रुप में आधे । 

१--सेप मा+--जहाँ विनिमय के पदार्थ, पररुपर उपंमानापभेय 
हों या परिच्ृत्त उपमा से पुष्ठ हो । 

२---सरूपकः--जिन पदार्थों का पिनिमय हो उनके रूपक के 
द्वारा समान दिखिलाया जावे। 

३--सेदाहरणः--जहाँ उदाहरण देकर परिचृत्त की पुष्ठि हो । . 

3--सहदुष्टान्त+--- ” द्वष्ठटान्त 39 

४--अन्येक्तिगर्भा:--जहाँ अन्येक्ति के साथ परिवृत्त हो। 

है--पिरेाधात्मकः--जहाँ ऐसे दे पदार्थो का विनिमय दिखलाया 
जावे जिनमें गुण, धम एवं क्रियादि का विरोध है । 
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हक समुच्चय 
जहाँ किसी काय्य के करने के लिये एक साधक ( कर्ता ) के 
होने पर भी कई साधक रक्‍्ले जायें वहाँ समुच्चयालंकार जानना 
चाहिये । पदार्थों 
समुश्चय शब्द का ध्र्थ है समूह, अतः किन्हीं पदार्थों के समूह 
में समुच्यय हे! सकता है किन्तु यहाँ पर इसे साधक-समूह के ही 
अर्थ में रुढि सा मान लिया गया है। 
समाधि नामी अलंकार में काये करने की पूर्ण क्षमता एवं 
योग्यता रखने घाला एक ही खुयोग्य साधक रहता है, उसके साथ 
दूसरे. साधक अकस्मप्ाात ही आकर सहायक मात्र हो जाते हैं 
ओर इस प्रकार उसकी स्थिति काकतालीयन्याय के ही झाधार 
पर मानी जाती है। किन्तु इस अल्लंकार में यद्यपि एक खुयेाग्य 
साधक या कर्ता, जे कार्य करने की पूर्ण योग्यता एवं त्ञमता 
रखता है, सब प्रकार कार्य करता हुआ उपस्थित रहता है तो भी 
अन्य साधक एघं कर्ता कार्य-त्षमता एवं अहम्मन्यता ( आत्म- 
योग्यता ) के प्रकाशनार्थ गोरव एवं अहंकार के साथ ( कि में भी 
यह कार्य कर सकता हूँ ओर करता हूँ ) उसी काये को करने लगते 
हैं, ये साधक प्रथम साधक के सहयोगी, सहकारी एवं सद्ायकों 
के रुपों में नहीं रहते | यद्दी इन दोनो अलेकारों में भेद है। 
इस घलंकार के मुख्यतया ३ रूप माने गये हैं:-- 
प्रथम समुच्चय 
१--सद्ोगात्मकः--जहाँ उत्तम (श्रेष्ठ ) साधकों का योग हो । 
हरि पद्‌ उतपति प्रथम है, विधि, हर को सतसंग । 
खुजस बढ़े तब कस न नित, पतित उधारिनि गंग ॥ 
ल्‍ --२७० मं० 
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२--असद्योगात्मकः--जहाँ असत्साधकों का समूह रक्खा 
गया हो । ' 
वान कृशात्चु मनोज के, मधु प्रतापह संग। 
मलयानिल लागे लपट, दहे पियोगी-झंग ॥ े 
->-र० स० 
३--सत्सद्योगात्मक/--जहाँ सत्‌ ओर असदू दोनों प्रकार के 
साथकों का योग हुआ हो । 
ये तीनों रूप प्रथम भेद ही के हैं। समुच्चय का दूसरा भेद यों 
किया गया है। 
द्वितीय सप्तु:--जहाँ पर कई एक गुण, या कई एक क्रियायें 
'झथवा कई गुण झोर कई क्रियायें साथ ही साथ एक ही समय 
एवं स्थान में एकत्रित की गई हो, पहाँ भी सप्तुच्चय माना जाता है । 
इसके भी ३ मुख्य रूप यो होते है । 
१---शुणा त्मकः--जद्दों कई गुण एकत्रित किये गये हों +-- 
पावस के श्ावत भये, स्याम-मलिन नम थान। 
हरे भये पथिकान तन, पीत कपोल तियान ॥ 
क्रिया समुच्चयः--जर्हाँ कई क्रियाओं था भाषो को एकत्रित 
रक्‍्खा जाये, वे एक ही साथ एक दी काल एवं स्थान में होती या 
होने वाली हों । 
डर उमगति; सकुचति कछू, लजति, नचाचति नेन । 
मुरि मुरि मुख मुसकाति खु, कद्त सैन सो बैन ॥ 
--२० मं० 
नोठः--काव्यकपदुम में इस रूप का जे उदाहरण दिया 
“गया है धह इसका ते नहीं किन्तु दशा-समुच्यय ( जहाँ किसी की 
'आझनेक' प्रकार की शारोरिक एवं मानसिकादि दशायें या अवस्थायें 
दि्खिलाई जावें ) का उदाहरण अपश्य कहा जा सकता है| ' 


हु 
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साथ ही हमारी समझ में कोई भी हिन्दी या संस्क्ृत आचाये 
ऐसा नहीं कहता न, जाने मिश्र वंधुओं ने किस प्रकार ऐसा 
लिखा है। 

कुछ अन्य लेगों ने भी कदाचित भ्रमवश पऐेसा ही लिखा है, 
किन्तु बात ऐसी नहों है, यह अपश्य है कि कहीं कहीं एक कार्य 
के एक पूर्ण हेतु के होते हुये भी जहाँ अन्य कई देतु भी एकत्रित 
किये जाते हैं, वहाँ इसका एक रूप माना गया है, किन्तु यहाँ यह 
आपश्यक नहीं कि वे सब हेतु कार्य के पुष्ठ ही करें । 

जसघन्तसिंद ने इसके लक्तण यो दिये हैं -- 

१--दोइ समुच्चय, साव बहु, कहेँ इक उपजे संग । 

२--एक काज चाहे करथो, हे अनेक इक अंग॥ 

द्वितीय पंक्ति का अर्थ करने में टीकाकार जी को श्रम दो गया 
सा जान पड़ता है, जैसा हमने झसी कहा है, यहाँ है अनेक इक 
ध्यंगः का शार्थ है--अनेक ( साधक या कर्ता ) जहाँ एक साथ 
मिल कर या एकत्रित है कर एक कार्य करें, न कि अनेक कारण 
जहाँ एक काय को पुष्ठट करे। ऐसा ही भ्रम दास जो के ठीकाकार 
को भी हुआ जान पड़ता है। 

लक्रिम ने भी लिखा है।+--- 

१--जहें उपज इक संग ही, एक छुन भाष-ससूह । 

२--जहँ अनेक मिलि के करें, काज एक परबीन ॥ 

गोकुल्ल जी ने प्रथम रूप तो लछ्राम के समान दिया है किन्तु 
दूसरा रूप यों लिखा है :-- 

“अहम शब्द को कीजिये, जहाँ प्रथम दी रूप ।” . 
यहाँ परहम्‌ शब्द से तात्पय कदाचित यही है कि जहाँ कई कर्ता 
पक साथ अहंमनन्‍्यता या अहंकार के साथ एक ही काये करे । 
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गोविन्द जी ने दूसरा रूप तो लकछ्राम के ही समान दिया है, 
7रन्‍्तु प्रथम यों लिखा है :-- 
“जहँ अनेक इकबार ही, पस्तु बखानी जाँध्ि ।” 
ध्र्थात जहां एक ही बार या समय ( स्थान ) में कई घस्तुये 
४द्दी जञाघें । 
दूलह कषि ने अपने दोनों रूप कछु वेलत्तणय से दिये हैं।--- 
१--“एके भाव को भजत जहाँ बहुतेरे गुफा 
२--प्रथम हों फहेँ सब एके संग अन्चे गहि"। 
यहाँ भी हैं! पद से अहस्मन्यता का भाष सूचित किया 
या हे। 
प्माकर जी ने भी प्रथम रूप ता दूलह ही के समान लिखा है 
प्रौर दूसरा रूप मतिराम जी के दी समान लिखा हैः -- 
“बहु मित्रि बहस करे ज्ु इक, काज समुच्चयय जान ॥” 
इस प्रकार जान पड़ता है कि हमारे हिन्दी के आचायों ने भी 
(समें झपने मत स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किये हैं । 
ध्यन्य रूप 
१--शुण-समुनच्चयः--एक ही पदाथ के कई गुणों का समुच्चय-- 
दुर्गुणात्मकऋ/-पिरहिन दाहक, मलिनमन, कोक, कमल रिपु रंक। 
विष बासनि को वंधु पुनि, ऐसे। नीच मयंक ॥ 
सद्गुणात्मकः--मर्यादा-पालक सदा, सरस, धीर, गंभीर । 
अति उदार धनि सिद्चु तुम, जीवनदाता बीर ॥ 
श्लिए;--सरस सदय है हृदय अति, जीवनप्रद सुख-धाम । 
नचे मोर मन लखि तुम्हें, उपकारी घनश्याम,॥ 
२--भिन्न पस्तु सस्वन्धी:---बधथा मुख्य उदाहरण में | इसके 
भी वैसे ही तीन रूप हो सकते हैं जैसे प्रथम रूप के किये गये हैं । 
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३--जहाँ कई गुण एवं भाव खूचक क्रियायें एक' ही समय में 
एक ही साथ एक ही स्थान में भो दिखाये जावें वहाँ हम समुचय 
का एक घिशिष्ट रूप मान सकते हैं । 

४--कार्य-समुच्चय/+--जहाँ एक ही कर्ता के द्वारा किये जाने 
पाले कई कार्या का समूह हो, चाहे वे सब कार्य एक ही समय, 
एवं स्थान में हों, या भिन्न भिन्न समयो एवं स्थानों में हों। इस 
प्रकार इसके कई रूप हो सकते हैं। 

४--हेतु-समुच्चययः--जहाँ किसी कार्य के कई कारणो का समूह 
दिया हो । 

६--साधन-समुच्चयः--जहाँ किसी कार्य की सिद्धि के लिये 
कई साधनो ( उपायो ) का समूह दिखाया गया हो। 

७--फल्न-समुच्चय+--जहाँ किसी कार्य के कई फलो का समूह 
दिया हो । 

८--कर्ता-समुच्चयय:--ऊपर दिया ही गया है। 

ने5४--यदि्‌ हम इस समुतच्यय शब्द के साधारण एवं घूल 
ध्यर्थ के व्यापक रुप में लें, तो किसी प्रकार के समूह या समुदाय 
के बनाने पर यह अलंकार आ जावेगा, हाँ समूह के बनाने तथा 
॑द्खिलाने में कवि-प्रतिभा-जन्य चातुर्ये ओर चमत्कार अपश्य 
ही होना चाहिये। किसी किसी ने इसे उपमा के साथ रख कर 
“समुच्ययोपमा” नामी भेद्‌ दिखलाया दहैः--"“जहाँ उपमेय ओर 
उपमान की समता कई एक धर्मो के कारण की जाये । 

५ चम्पक-कलिका सी शअहै, रूप, रंग अरु बास । ”? 

इसे अन्य अलंकारों के साथ रखकर हम इसके कई संकीण 
रूप बना सकते हैं--जे मिश्रालंकारो की कत्ता में आ जावेंगे। 
श्री रसाल जी ने विस्तार-सय से केघतल संकेत ही किया है। 

--सम्पादक 
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परिसंख्य नी शक 
जद च कसी ६ ५ ऊएई अटल 
जदाँ सप्रश्न.या अग्रश्न रूप में किसी बस्त'के विपये मेज 
कुछ कट्दा जावे उसी से उस पस्तु के समाने किसी अन्य धस्तु के 
मना करने या प॒जञन करने के लिये भी कुछ भाष भरूलकता रहे, 
चहाँ परिसंख्या नामी अलंकार माना जाता है | 
ध्यान रखना चादिये कि इसमें जे। कुछ भी किसी पस्तु के विषय 
में कह्दा जाता है उसमें शास््रादि के प्रमाणों से पुएता भी होनी 
चाहिये, अर्थात्‌ उसे शास्रादि में प्रसिद्ध तथा उनके शअआधार पर ही 
आाधारित होना चाहिये, ओर फिर प्रयेज्न या तात्पर्यान्‍्तर के 
चिना दी ( आर्थात्‌ चिना किसी अन्य प्रकार के प्रयोजन के दी ) 
उस बात से किसी अन्य वस्तु के जे। पू्ष पस्तु के समान ही हो; 
निपेधार्थ का भी भाघष प्रगठ होना चाहिये | 
धव पेसी दशा में प्रश्न के साथ भी ऐसा क्विया जा सकता दे 
आर बिना प्रश्न के भी । इसके मुख्यतया दे भेद होते हैं:--- 
१---प्रप्नात्मकः--जहाँ प्रथम प्रश्न किया गया हो शोर फिर 
उसके उत्तर के ही द्वारा निषेध का भाव दिखलाया जावे । 
अब इसके भी दें। सिन्न रूप होते हैं! -- 
अ--्यंग्यवर्ज्यः--जह्ाँ वर्जन एवं निषेध का प्वाधार व्यंग्य 
ही था निषेध का भाव स्पष्ट रुप से प्रधद न ही कर व्यंग्य (सृच्य) 
द्टी रदे। 
सेन्य कहा ? खुरसरित तठ, कटद्दा ध्येय ? हरिपाद। 
करन उचित कद, धर्म नित, चित्र तजि सकल विपाद ॥ 
ध--धाव्यपर्ज्य+--जहाँ निषेध का भाष झा्दों के छारा 
स्पष्ट दि। 
उत्तम भूपषन कौन ? यथा, नदिं कनकालेकार ! 
समा कोन जग ? धर्म है, नि नर आदिक यार ॥ 
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२--प्रश्नरहितः--जह्दाँ विना ही प्रश्न के कुछ कद्दा जावे, ओर 
उससे निषेध का भाष प्रगठ हो | इसके भी प्रथम रूप की भाँति 
दे! भेद हैंः-- 
झ--व्यंग्यनिषेधः--जहाँ निषेघ का भाष शब्दो के द्वारा स्पष्ट 
च होकर सूच्य दी रहता है। 
तुलसी या जग आइके, करि लीजै हे काम । 
दौबे का ठुकड़े भले, लीवे के हरि नाम ॥ 
ब--घाच्यनिषेधः--जहाँ निषेध का भाष शब्दों के ही दारा 
स्पष्ट दो । 
जीवन के है सार यह, प्रेम विष्णा-पद्‌-माँहि । 
कद 'रसाल' विषयादि में, रागी हेबे! नाहि॥ 
३--श्लेषात्मकः--जहाँ श्लिष पदो के ही साथ परिसंख्या का 
भाव कहा गया हो । 
दंड यतिन कर भेद्‌ जहें, नतंक नृत्य समाज । 
सब के मन बस खुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ 
--रामायण 
इसी प्रकार इसे पुनरुक्ततदाभासाध्मक, एवं यमकात्मक भी 
कर सकते हैं:-- 
बैदन के ग्रह रहत खल, खत, समाज में नाहि | 
रंज मिले शतरंज में, ताप प्रवापद्दि माहदि ॥ 
मम्मठ जी के मतानुसार परिसंख्या का लक्तण एवं रूप उक्ता- 
उसार ही हे 
“केचित्पूश्मपृष्द वा कथितं यत्मकद्पते । 
तादृगन्यव्यपोंहयय परिसंख्या तु सा स्मता॥. --का० ब्र० 
विश्वनाथ जी के मताउुसार इसके शाच्दी एवं श्ार्थी दे भेद 
होते हैं, इन्हीं के ऊपर व्यंग्यात्मक एवं वाच्यात्मक कहा गया हैः-- 
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“प्रश्नादप्रश्नती वापि कथिताद्वस्तुना भवेत । 
ताइगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द ञआ्आार्थोप्धवा तदा ॥ --परिसंख्या 
ध्प्पय जी ने इस सम्बन्ध में यों लिखा हैः-- 

“परिसंख्या निषिद्धेकमेकस्मिन्धस्तु यन्त्रणम्‌ ॥? --कुबलया० 
साधारणतया मम्मठ एवं विश्वनाथ के ही भत मान्य हये हैं । 
हमारे हिन्दी के झाचायों में से केशव एवं देव का छोड कर 

शेष सभी मुख्याचाय इसे अपने अपने अ्रंथों में देते हैं । 
दास जी ने इसके लक्तण ये लिखे हैंः--- 


१-“इहै एक नहिं, ओर कहि, परिसंख्या निरसंक ।” 
२- नहीं बेलि पुनि दीजिये, क्यो ह कही लखाय ॥ 
कदि विशेष बरजन करे, संग्रह दोष बराइ। 
पूछयो, अनपूछयो जहाँ, अर्थ-समर्थन आझानि ॥ 
परिसंख्या भूषन वही, यह तजि झोर न आनि | 
मतिराम जी ने लिखा है।--- 
“ओर ठोर ते भेटि कछु, वात एक ही ठोर। 
भूषण ने सी ये ही कहा है-- 
ध्नत बरजि कछु पस्तु जहँ, बरनत एकहि ठोर | 
यही मत जसपन्त सिंह का भी हे-- 
परिसंख्या इक थत्न बरजि, दूजे धल ठहराइ। 
धन्य सभी मुख्याचायों जैसे लक्तिराम, गेकुल, गेपिन्द, राम- 
सिंह, दूलह ओर पद्माकर--का भी यही विचार है, हमारी समस्त 
में प्रायः सभी उक्त आचारयों ने अप्पय जी के ही आधार पर इसके 
लत्तण लिखे हैं। 
. गेकुल कवि ने घस्तु के धर्म, शुण ओर जाति के भी स्पष्ट 
स्थापन का भाव दिखलाया हैंः-- 
घध्यथ० पी० उ०--१४ 
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करि निषेध थत्र एक तें, राखे ओझरे ठौर। 
पस्तु, धर्म, गुन, जाति जहँ, परिसंख्या तेद्दि ठोर ॥ 
ने।5:--इस प्रकार इसे वहाँ भी माना है जहाँ किसी पस्तु 
धर्म, गुण, एवं ज्ञाति झादि के अन्य सब स्थानों में (जे! उसके 
डपयुक्त माने जाते एवं हैं भी ) निषेध के साथ पर्ञजित करके 
किसी एक पिशेष स्थान पर चमत्कार के साथ स्थापित किया 
जाता है। परिसंख्या पद्‌ का यदटों पर अर्थ है :--अपने स्थान से 
हटाई ज्ञाकर अन्य स्थान में रकखली हुई पस्तुओ की गणना। 


“सम्पादक 





समाधि 


जहाँ कोई काय किसी शन्‍्य कर्ता ( उस कर्ता के अतिरिक्त जे 
चास्तव में उस कार्य के कर रहा है) या किसी अन्य साधन 
( कारण ) के अकस्मात ही प्राप्त हे जाने एवं सहायता पहुँचाने 
से सरत्लता पूर्षक हो जावे, वहाँ समाधि अलंकार माना जाता है। 

ध्यान रखना चाहिये कि कार्य को सिद्धि प्रधान या मुख्य कर्ता 
प॒व॑ कारण से ही होती है, अन्य कर्ता एवं साधन जे अकस्मात्‌ 
ही प्राप्त हे जाते हैं, उसके सहायक मात्र हो होते हैं।हम इसके 
ओर समुआ्यय के भेद का सपुच्चयालंकार में ही स्पष्ट कर चुके हैं। 
इसके मुख्य दे। रूप यों हो सकते हैंः-- 

१--कर्तागम--जहद्ाँ अकस्मात्‌ ही किसी कर्तान्तर की प्राप्ति 
हो । 

२--कारणागम--जहाँ अकस्मात्‌ ही किसी अन्य कारण 
या साधन की प्राप्ति हो । 
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१--राधे जू के मान, हरन लगे हरि विनय करि। 
मारि मदन त्याँ बान; सिद्ध किये हरि-काज सब ॥ 
२--मान करन राधा लगी, लखि गेपाल गशुमान | 
इलेपात्मकः--जहाँ एलेष की भी पुर इसमें दी गई हो ॥ 
राधा बैठी मान करि, सखो दूर करिबे लगी। 
चलि आये घनश्याम तब, राधा लखि हँसिबे लगी ॥ 
इसी प्रकार इसे लाद्ात्मक, पुनरुक्ततदामासात्मक या यम्त- 
कात्मक भी कर सकते हैं । 
मान मिटावन हित लगे, रस सौंचन घनश्याम । 
लागे त्यों चहुँचा उनइ, रस सींचन घनश्याम ॥ 
उक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट है जाता है कि इसके दो रूप 
झोर होते या हे! सकते हैं:-- 
१--वब्यंग्यात्मक--जहाँ कारय-सिद्धि का भाष व्यंग्य या सूच्य 
ही रहे, घह शब्दों से स्पष्ट न कहां गया हो । 
२--घाच्यात्मकः--जहाँ कार्य-सिद्धि का भाष शब्दों के द्वारा 
ही व्यक्त या स्पए्ट किया गया हो | यथा उदा० न॑ १ में 
ने5+--कव्रिवर दूंडी ने इस अलंकार को समाद्ित की संज्ञा 
दी है, किन्तु अन्य आचायों ने--अप्पयादि ने--समाद्ित के एक 
स्वतंत्र अलंकार माना है | 
मम्मठ, विश्वनाथ एवं अप्पयादि ने इसका केवल एक दी रूप 
माना है, और लिखा है कि जहाँ कारणान्तर के द्वारा कार्य को 
सिद्धि में सरलता आ जाये वहाँ समाधि होता है । ु 
१--"समाधिः छुकर कार्य कारणान्तर येगतः” --ममस्मठ 
२-'समाधिः खुकरे कार्य वेवास्त्वन्तरागमात्‌.. --खा० द्‌० 
३--“समाधि-कार्य-सोकर्य कारणान्तर संनिधेः ।” 
-चंद्रा० कुब० 


श्श्ष झलंकार- 


कर्तान्वर से कार्य-सोकाय को इन मद्दाशयों ने नहीं दिख- 
लाया । न इन महानाचायों ने इसका श्लिशदि के साथ दी रक्खा 
है। हिन्दी काव्याचार्य केशव ओर महाकधि देव ने इसे अलंकार 
ही नहीं माना ओर शअपने अंथो में भी नहीं दिया । 
समिखारीदास ने इसका लक्षण यो लिखा हैः-- 
“क्यो हूँ. कारज के जतन, निपद खुगम हें ज्ञाइ । 
तासें कद्दत समाधि लखि, काकताल के न्याय ॥ 
झापने इसे काकताल-न्याय के झाधार पर आधारित माना 
है ( काकतालन्याय --एक फल खब पक कर गिरने ही पाला था 
कि उस पर एक कोचा झाकर बैठ गया ओर वह तत्तण ही 
गिर गया --) किन्तु इसे काकताल न्याय पर आधारित नहीं किया 
ज्ञा सकता, क्योकि उसमें कारणान्तर से कार्य-सिद्धि में संदेह रहता 
है ओर यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि किस कारण को प्रधानता है । 
यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एक कारण या कर्चा प्रधान ओर अन्य 
सब कर्ता या साधन शपप्रधान एवं सद्दायक रूप के ही रहते हैं । 
अतः हमारी समझ में कारणान्तर को प्रधान कारण का सहायक 
ही मानना ठीक है ओर यही बात काक-ताल न्याय के साथ भी 
लागू होती है । फिर दास ने कार्य के यज्ञ में सुकरता का आ जाना 
भी कहा है, चाहे घह किसी प्रकार भी ञा जाये । 
मतिराम जी ने अप्पय द्वी के मतानुसार लिखा है।-- 
“शोर हेतु के मिलन ते, सुकरु हात जहें काज ॥” 
ठीक इसी प्रकार भूषण झोर जसवन्तसिद्द ने भी लिखा हैः-- 
दास ने इसका जे। लक्तण दूसरे स्थान पर दिया है घह ठीक इसी * 
प्रकार है ओर अत्तरशः जसवन्तसिद्द के क्षण से मिल जाता हैः-- 
१--/से। समाधि फारज खुगम, ओर हेतु मिलि होत । 


“-दास 
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२--से! समाधि कारज छुग़म, ओर हेतु मिलति होत ॥” 
जा 28, भू० 

बस ठीक इसी लक्षण को अन्य मुख्य झ्ाचायों, जैसे लक्तिराम, 
गेकुल, गेपिन्द, रामसिद, दुलह ओर पद्माकर ने भी लिखा है । 
इससे स्पष्ट हे कि सभी आचार्यो ने इस अलंकार में मस्पठः पर्व 
अप्पय के ही मतो का अनुसरण किया है। हमारी धारणा ते यही 
है कि प्रायः सभी हिन्दी के आचायों ने अप्पय की दी हुई परिसाषा 
का ही अनुवाद कर दिया है। 

नेटः--समाधि का अर्थ है शक्ति-सम्पन्न करना । 





प्रत्यनीक 

जहाँ किसी श॒त्र के जीतने में श्रसम्थ होने के कारण उसकी 
या उसके पत्त की किसी पस्त का तिरस्कार सा किया जाचे, पहाँ 
प्रत्यनीक नामी अलंकार होता है 

इस अलंकार का सम्बन्ध प्रधानतया चोर, रौद्र आदि तीम 
रसों से जान पड़ता है, किन्तु कवियों ने #ंगार के साथ भी इसका 
सामंजस्य किया है, ऐसी अपस्था में शत्र आदि से तात्पर्य केप्रल 
विराधी या विपत्ती से हो लिया गया है | ध्यान रखना वाहिये कि 
जहाँ सच्ची शन्रता या सच्चे शत्र का प्रसंग होगा; पहाँ यह अलंकार 
अधिक राचक न होगा जब तक कि कविम्रतिभोत्पन्न काव्पनिक् 
( कब्पित ) शत्रुता के आधार पर भाष के परिपेषणाथ चातुय 
चमत्कार न रहेगा । 

इस ध्लंकार के दे मुख्य रूप ये हो! जाते हैं।-- 

१--साज्षात्‌ ( वास्तविक ) तदीयता--जद्दाँ किसी प्रबल शत्र 
के ऊपर घपिज्ञय न प्राप्त कर सकने के कारण उससे वास्तव 
सस्वन्ध रखने वाले पदार्थों के तिरस्कृत किया जाता है।-- - 
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मारि भारि द्वगघान, जीत्यो कामहि स्याम तुम । 
ताते वह दुख मान, तव राधा के देत दुख ॥ --र० मं० 
२--परंपरया तदीयता--जहाँ प्रबल शत्र के सम्बन्धी पदारथों 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य (दुसरे) दुरवर्ती पदाथों के तिरस्कत 
किया जावे । 
निज पद-गति सो करति तू, गज ग़ुमान के घ्यूर । 
पद्‌ सम पंकज दुलन के, दुलन करत पह क्रर ॥ --र० मं० 
अब यदि ध्यान पूर्षक देखा जावे ते ज्ञात हो! जावेगा कि इस 
अलंकार के भीतर हेतूत्मेज्ञा का भी भाव रहता है, केवल वाचक 
शब्द्‌ नहीं रहता, साथ ही उत्प्रेत्ञा का भाष पूण रूप से स्पष्ट भी नहीं 
रहता है, घरन्‌ चद्द खूच्य एवं व्यंग्य सा होता हुआ गुप्त ही रहता 
है। कद सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध व्यंग्य या घाचक- 
गुप्ता देतूत्रेज्ञा से ही है, इसी घिचार से पंडित राज जगन्नाथ जी 
ने इसे हेतूत्पेत्ना के दी अन्तगंत माना है ओर इसे उसी का एक 
विशिष्ट रूप या भेद्‌ कहा है। अन्य प्ाचारयों के मत से यह एक 
स्थतंत्र अलंकार ठद्दरता है । अब इन दोेलें में भेद यह है या यों 
कहिये कि इसमें हेतूप्रेत्ता से यह विशेषता है कि इसमें शत्र-सम्बन्धी 
पस्तुओ के तिरस्कार का ही भाव प्रधान रहता है, ओर उतद्प्रेत्ता 
चाचक शब्द एवं उसका भाष लुप्तप्राय रहते हैं, ओर तिरस्कार 
का भाष शत्र से प्रतिकार या बदला लेने के भाव से पुए् रहता है । 
यद्द विश्वनाथ जी ने स्पए्ट रूप से दिखलाया हैः-- 
“प्रत्यनीकमशक्तेन, प्रतीकारे रिपेयंदि । 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्थैवोत्कर्ष साधकाः ।? 
साथ दी इस प्रतीकार को ही शत्र अपना उत्कषंसाधक मानता 
है, यह भाष भी ध्वनित होता रहता है। ऐसा द्वी मस्मठ जी का 
भी मत है। 8 
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“प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकत तिरस्क्रिया।- -*: -' 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीक तदुच्यते॥? - - - 
अप्पय जी ने ऐसा न दे कर केघल शत्र के पत्तवात्नों पर ही 
( न कि शत्र पर ) पराक्रम दिखाने को प्रधानता दी है । 
“प्रत्यनीक॑ बलघतः शनत्नोः पत्ते पराक्रमः । 
ध्यब हमारे हिन्दी के मुख्य आाचारयों में से केशव, देव और 
जसचन्त्सिद्द जी के छोड़ कर शेष सभी आचार्यो ने इसे 
लिखा है । 
भिखारीदास जी लिखते हैं:--- 
“जत्न-मित्र के पक्त तें, किये बैर ओ हेतु ।” 
इससे आपका मत कुछ बहुत रप४्ट नहीं हाता | आपने इसके 
दे! रूप या दिये हैं :--१--शजन्न॒ पत्तीय ( जहाँ शन्न के पक्त वालों से 
बैर किया जावे), २--मिन्र पन्तीय#--जहाँ शत्र के मित्र से मित्रता 
करके शन्न का हानि पहुँचाई जावे | मतिराम जी ने अप्पय जी के 
ही मताउुसार इसका लक्षण ये दिया है 
“प्रचल शत्र के पक्ष पर, जहेँ विक्रम उदलास ।” 
इसी प्रकार भूषण जी भी लिखते हैं 
“जहँ जारापवर सन्न के, पत्ती ऐप कर जेर ॥” 
, लकछ्लिराम जी ने यह कह्दा हे कि प्रघल शत्र से हार कर उसके 
हानि पहुँचाने का जहाँ उपाय किया जावे वहाँ प्रत्यनीक होता है 
“प्रवल श्र से हारि के, ता हित हानि उपाय ।? 
ध्यब यहाँ यह स्पष्ट नहीं कि शत्र से ह्वार कर उसकी हानि का 
डपाय किस प्रकार किया जाबे। साथ ही अन्य आचायों ने शत्र 
से हारने के भाष के प्रधान नहीं रक्‍्खा, घरन यही कहा है कि शत्र 
को प्रवल देखे उससे जीतने में झाशक्त होने पर उसके पत्त का 


९ जहाँ अपने मिन्न के पक्ष वालों से मित्रता की जावे । ' 
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तिरस्कार करना ही यहाँ ठीक है न कि हानि पहुँचाना । इस प्रकार 
तुलनात्मक द्वष्टि से देखने पर लक्तिराम जी का लक्तण कुछ मिन्न 
ओर संकीर्ण सा लगता है | 


गेकुल जी ने मतिराम एपं झप्पय जी ही के समान लिखा है। 
गापषिन्द जी कद्दते हैं कि प्रवल शत्र से कुछ बल न जलने पर जब 
उसके मित्र से (जो कुछ हीन है ) युद्ध किया जावे तब यह 
अलंकार होता है।-- 


“रिपु ते नाहिन बल चले, ता साथी ते जूक ।” 

इस प्रकार यह एक पघिशेष भेद मात्र ठदददरता हुआ कुछ भिन्न 
सा प्रतीत होता है। रामसिंद ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा है 
ओर दूलह ने भो यही भाव रकजा है, हाँ उन्होने शत्रु के पक्त पर 
केषल काप करने पर ही बल दिया है-- 

“प्रत्यनीक प्रपल-विपत्त-पत्त पै प्रकोप ।”? 

पद्माकर ने “प्रग्यनीक दुख देत जहाँ, सुझआरि-पच्छ के! काइ!--- 
कहते हुये शत्र के पत्त को दुख देने पर ही बल दिया है । 

अब इसके निम्न रूप ओर भी प्लुख्यतया हो सकते हैं:-- 

१--प्रत्यनोक मालाः--जहाँ कई शन्न हों और उनके कई पत्त 
पालों का तिरस्कार किया जावे, या एक हो शज्नु के कई पत्त पालों 
को तिरस्कत किया जावे । 

२-प्रत्यनीकरेस्रेत्ता:--जहाँ उत्प्रेत्ञा के साथ प्रत्यनीक की पुष्टि 
की गई ही | 

, ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः उपमान के उपसेय का एवं 

अप्रस्तुत का प्रस्तुत का शत्रु दिखला कर कषि लेग इस अलंकार 
का चमत्कार दिखलाया करते हैं, अतः कद सकंते हैं कि यद् एक 
डपमात्मक घलंकार है। हे 
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कभी कभी शत्र के नाम पाले झन्याज्ञन ( चाहे उनका सम्बन्ध 
शज्न या उसके पत्त से हो या न है| ) शत्र के से रूप, रंग, गुण एपं 
स्वाभाषादि पाले जन का भी तिरस्कार दिखलाया जाता है और 
इस प्रकार इसका एक विशिष्ट रूप रच दिया ज्ञाता है 
घिषण्ण चदून सम विधुद्धि' विचारी । अजहुँ राहु दे पीड़ा भारी । 
तेज मन्द्‌ रपि ने किया, बस न चल्ये। तेहि संग । 
डुहुन नाम एके समुक्ति, जारत दीप पतंग ॥ 
कुछ लोगो ने इसके रूप यों माने हैं :-- 
२--शज्र पत्तात्मक--जहाँ शत्र या उसके पत्त वालों से साथ 
वैर किया जावे । 


२--मित्र पत्तात्मक--जहाँ मित्र या मित्र के पत्त वालों से प्रेम 
किया जावे । 


३--इनके अतिरिक्त ये रूप ओर भी है| सकते हैं, इनके उदा- 
दरण भी मिल सकते हैं :-- 

१--शन्रु के नीचा दिखलाने के उसके पत्त घालें से मित्रता 
करके, उनकी सहायता से शत्र॒ का जहाँ तिरस्कार किया जावे | 


२--जे अपने साथ जैसा करे, उसके पत्त वालों के साथ घेसा 
ही किया जावे । यदि उसी के साथ बेसा किया जावेगा तो 
अन्येान्य या परसुपर अलंकार हे। जावेगा (जे! अपने साथ बैसा 
करे उसके साथ भी वैसा ही कराना, परस्पर या प्न्येन्य का 
काम है ) 

३--भ्रमात्मकः--जहाँ भ्रम एवं संदेह के कारण , इसकी 
उत्पत्ति हो। 


४--श्लिष्ठाः--जहाँ श्लिष्ठ एवं, ध्र्थान्तरपद्‌ शब्दों के साथ 
ज्व्य्की सहित पेक ६ 
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४--स्पष्ठा--जहांँ प्रत्यनीक का भाव शब्दों से स्पष्ठ रहे । 
६--ब्यंग्य--जददाँ प्रत्यनीक का भाष व्यंग्य एवं सूच्य ही रहे | 
इसी प्रकार इसके अन्य कई रूप हो सकते हैं । 





काव्यलिंग 

जहाँ किसी वाक्य या पद के धअर्थ ( भाव ) में ही किसी कारये 
का कारण कहा जावे, ध्र्थात्‌ कारण की भलक पघाक्यार्थता एवं 
पदार्थता में हो दिखलाई जावे । इस प्रकार इसके दे घुख्य भेद या 
रूप होते हैं:-- 

१--वाक्ध्ार्थात्मकः--जहाँ किसी कार्य या बात का कारण 
किसी वाक्ध के प्र्थ या भाव से ही स्पष्ट होता है, और उसी में 
चह्द रक्खा गया हो, तथा उसीसे उस बात की पुष्टि होती हो । 
- गंगे ! तारति झधिन को, देव गर्ष करि च्यूर। 

घिव करि जेई अधिन के, झुर करि राखत दूर ॥ --र० मं० 

कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय । 

था खाये बोरात है, या पाये बोराय॥ --विद्याये 

ने।ठः--यहाँ कद सकते हैं कि इसकी पुष्ठि यमक था पुनरुक्त- 
घदाभास से भी हुई है। साथ दी यद्द भी ध्यान रखना चाहिये कि. 
इसमें कारण के द्वारा.भाव या बात की पुष्टि सबेथा सूच्य ही न रह 
कर स्पष्ट एवं व्यक्त ही रद्दती है । 

२--पदार्थतात्मकः--जहाँ किसी एक ही पद्‌ के अर्थ में किसी" 
बात का कारण दिया गया हो ओर ठसीसे उसको सिद्धि या पुष्टि 
भी हो जाती ही । 

जनि कछु ओर उपाय करू, रह 'रसाल' निरसंक । 

हिय-तम नाखसन के धरे; राधा-पदून-मयंक॥ --र० म॑ं० 
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ध्यान रखना चाहिये कि परिकर झलंकार ओर इसमें अन्तर 
है। उसमें तो पदार्थ या पाक्यार्थ के द्वारा भतीत होने पाला प्यर्थे 
या भाव ही पाच्यार्थ को पुष्ठ करता है, किन्तु इसमें पदाथे या 
पघाक्यार्थ ही कारण के भाष की प्राप्त हो जाते हैं, वे द्वी पू्ष बात 
के कारण बन कर उसे करते हैं, और अन्य किसी ध्र्थान्तर या 
भावान्तर की अपेत्ता नहीं करते । 


' घास्तघ में यह अलंकार एक प्रकार का हेतुप्रदर्शर अलंकार 
ही है, ओर इसी लिये दृंडी जी ने इसे हेतु नामी अलंकार के ही 
थ्न्‍्तगंत माना है, उनके मत से यह हेतु का ही एक पिशिष्ट भेद्‌ 
या रुप है, किन्तु मम्मठ, धअप्पय, और घिश्वनाथादि ने इसे एक 
स्वतंत्र अलंकार ही माना है, मम्मट शोर विश्वनाथ ने एक ही 
प्रकार से इसे थों दिखत्लाथा है :-- 


काव्यल्िंग देतेचांक्ध पदार्थताः। , --का० प्र० 
हेतार्पाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगं निगययते। --खा० दृ० 


धअप्पय जी ने केषघल यही कहा है कि जहाँ समर्थनीय अर्थ का 

समर्थन किया जाचे पहीं काव्यक्षिग अलंकार होता है।-- 
5“समर्थनीयस्वार्थस्य काव्यलिंग समर्थन ॥ 

इसमें हेतु या कारणादि का भाव नहीं, केषल किसी समर्थनीय 
बात का समर्थन होना चाहिये। साध्य के हेतु के ही द्वारा सिद्ध 
हा जाता है; अतः कह सकते हैं कि हेतु का भाष इसमें उपस्थित 
ही हे। * 

केशवदास, मतिराम ओर देव ने इसे अपने प्रंथों में नहीं लिखा, 
शेष सभी मुख्याचार्य इसे देते हैं। सिखारीदास ने इसके लक्तण में 
कुछ पिशेष बातें और भी दे दी हैं:-- 
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जहँ खुभाव के देतु के, के प्रमान जे! कोइ । 
करे समर्थन ज्ञुकि बल, काव्यलिंग है सेइ ॥ 


झोर इस प्रकार इसके दे! रूप दिये हैं:--१--स्थभाष पुष्ट 
२--शुक्तिपुष्ट। जहाँ किसी स्वाभाविक हेतु के प्रमाण से पुष्ट किया 
जावे या उसका समर्थन किसी युक्ति के द्वारा किया जावे। इस 
परिभाषा के अतिरिक्त आपने इसकी एक परिभाषा ओर दी हेः-- 
“हेतु समर्थन युक्ति सें, काव्यलिंग के अंग ॥” 
भूषण जी ने अप्पय का अचुकरण किया है ओर लिखा हैः -- 
“है द्ढाइबे जेग जे।, ताका करत द्ढाच ।” 
जसवन्तसिद्द ने दास के ही समान इसे यों दिया हैः-- 
“काव्यलिंग जब जुक्ति सें, अर्थ-समर्थन होइ ॥” 
ठीक इसो प्रकार लछिराम ने भी लिखा है, ओर ऐसा जान 
पड़ता है माने। आपने उक्त दोहे के पदो के केषल बदल कर ही 
रख ढद्यिा है भत- 
धर्थ-समर्थन होइ जब, जुक्ति-बलहिं के साज ।” 
गोकुल जी ने लिखा हैः-- 
“ले समर्थ जेहि काम में, ताकेा कहिये अर्थ । 
जा कारज में कद्दत तहें, काव्यलिग सामर्थ ॥ 
दुलह, गाविन्द ओर रामसिह ने ते अत्तरशः अप्पय जो का 
अन्वाद किया है। पद्माकर ने इसके दे रूप यो दिखलाये हैंः-- 
१---अर्थ समर्थदि ज्ञेग जे, करे समर्थन ताखु । 
२--हेतु पदारथ लहि कहूँ, कछु चाक्यारथ, पाय ॥ 
करे समर्थन अर्थ के, काव्यलिग से आय | 
इस प्रकार आपने अप्पय ओर ममस्पठ का ही अनुकरण 
किया है । कि 
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नेट!--काव्य >-काव्याथ+ लिंग >> सूचक चिन्द्र ( लत्तण या 
हेतु ) अतः काव्य में कहे हुए भाष (अर्थ) के सूचित करने घाला 
जहाँ कोई चिन्ह ( कारण ) दिया जाये वहाँ काव्यलिंग होता है। 
कारण दो प्रकार के माने गये हैं, १- उत्पादक--जै कार्य की 
उत्पत्ति करता है, २--खूचक या ज्ञायक हेतु--जे! किसी बात या 
कार्य की सूचना ही दे, उसे उत्पन्न न करे | अश्नि धूम का उत्पादक 
ओर घूम उसका खूचक हेतु है। यहाँ इसी ज्ञायक हेतु को हो 
प्रधानता रहती है, उत्पादक की नहीं। उत्पादक के आधार पर 
कार्य-कारण सम्बन्ध हेतु अलंकार में दिखलाया जाता है, अतः 
कहना चाहिये कि +--- 

४ घर्थ-समर्थन करिय जहे, ज्ञापक कारन देय । 
खुकवि * रसाल ' बखानहीं, काव्यलिंग तहें लेय ॥ ” 





काव्याथापत्ति ( न्यायमूलक ) 


जहाँ किसी अर्थ या भाष की सिद्धि (प्राप्ति) किसी एक 
प्रधान धर्थ की सिद्धि के ही साथ इस लिये प्राप्त हो जावे, चूंकि 
उससे घह् सब प्रकार से अविच्छेद्य रूप से सम्बद्ध ही है 


झाचायों ने इसे “दंड-पूपिका-न्याय” पर ही समाधारित माना 
है, अतः दम इसे न्‍्यायसूलक अलंकार भी कह सकते हैं। 

दूंड॒ पूपषिका न्‍्याय--एक दूंड में मालपुए चिपके थे, अतः उसके 
खाौँचने पर मालपुण भी उसके साथ आ गये। इसी सम्बन्ध के 
सूचित करने के लिये दृंड-पूपिका न्याय की खष्टि हो गई है। यह 
न्याय यही खुचित करता है कि दो चस्तुर्य एक दूसरे से पृथक होती 
हुई भी एक दुसरे के साथ अविच्छिनन ( कष्ट से पृथक्‌ हो सकने . 
पाला ) सम्बन्ध रखती हैं ओर इसोसे उनमे साहचर्य-सम्बन्ध 
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खुट्ढ़ रूप से पाया जाता है । इसी के आधार पर जब दो पृथक्‌ 
पृथक्‌ भाव ( स्वतंत्र अर्थे ) एक दूसरे के साथ अधविश्लेषणीय 
सम्बन्ध रखते हैं. तब वे एक ही साथ चलते रहते हैं। एक भाष 
की सिद्धि या प्राप्ति दूसरे की सो सिद्धि या प्राप्ति का योतक या 
कारण होती है । 
ले निज खुत का नाम, मरेत अजामिल सुख लक्यो । 
पाइ गयो सुर-घधाम, धन्य नाम हरि आपके ॥ 

इसी प्रकार जब एक श्रर्थ किसी दूसरे अर्थ के साथ साहचये- 
सम्बन्ध सा रखता है तब भी यही अलंकार माना जांता हैः-- 

कामिनि जुगुल उरोज ये, निकसे निञ्ञ दिय भेद । 

आझरन दविय भेदून करत, इनहि कद्दा चित खेद्‌ ॥ --का० क० 

इस अलंकार में श्तेष की पुठ दे देने से यह ओर भी चमत्कत 
हो जाता हैः-- 

मुक्ता श्रति-सेषी सदा, चूमत कामिनि-गाल । 

झोरन को तब द्वाल का, केसे कहे 'रसाल' |”. --र० मं० 

मम्मठ ने इसे अलंकार नहीं माना ओर अपने पंथ में इसे 
दिया भी नहीं, विश्वनाथ ने इसे उक्ते दूंड-पूपिकान्याय पर ही 
आधारित माना हैः 

5४ दड पूपिकान्यायार्थागमेर्ष्थापत्तरिष्यते । ? 

टीकाकार ने दूंड-पूपिका न्याय के लिये लिखा है “ नियत 
संमान न्यायादर्थान्‍्तरमापततीत्येष न्‍्याये। दंड-पूपिका ”। हाँ यहाँ 
यह देखना चाहिये कि इस अलंकार का नाम आपने धर्थापत्ति ही 
दिया है । 

ध्प्पय जी ने लिखा हैः--“ कैमनुत्येनार्थलं सिद्धि! काव्यार्थापत्ति- 

* रिप्यते ।” कैप्ुत्तिक न्याय का ही दूसरा नाम दंड-पूपिका-न्याय है, 
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इससे यही तात्पय है कि जहाँ दे बाते या पस्तुयें एक दूसरे से 
इस प्रकार सम्बद्ध है, ( उन दोनों में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो ) 
कि एक के लिये जे कुछ कहा ज्ञाय वह्द दूसरे पर भी लागू होता 
हुआ चरितार्थ हो जावे या दोनो का प्राहुर्भाव एक ही कारण या 
हेतु से दे सके; ऐसी दशा में जब किसी बात या पत्त ( पस्तु ) 
के अधिक बलवान कारणो से प्रतिपादित या सिद्ध करते हुये 
स्थापित किया जाता है, तब या ऐसी ही अपस्था में केमुत्तिक या 
दंडपूपिका न्याय माना जाता है । 
ध्यव हिन्दी के आचायों में से केशवदास ओर देव के छोड़ 
कर शेष सभो -मुख्याचार्यो ने इसे लिखा है| किसी ने तो इसे 
ध्यर्थापत्ति के ही नाम से लिखा है ( मतिराम, भूषण, दूलद ) ओर 
किसी ने काव्यर्थापत्ति के नाम से लिखा है ( जसपन्तसिद्द, 
लकिराम, गाकुल, गाषिन्द, रामसिंह, ओर पद्माकर ) | 
मिखारीदास ने इसका लक्षण यों दिया हैः-- 
“यहे भये तो यह कहा, एडि विधि जहाँ बखान । 
कहत काव्य पद्‌ सहित तेहि, अर्थापत्ति खुजञान ॥” 
अर्थात्‌ जहाँ यह कद्दा गया है। कि जब यह बात हो गई तब 
इस बात को क्या है, पहाँ यह अलंकार होता है । 
मतिराम जी ने भी ऐसा ही लिखा हैः-- 
जे पे ये, तो यह कहा, इृहि पिधि जहाँ बखान । 
कहत काव्य पद सहित तेहि, अर्थापत्ति छुज्ञान ॥ 
ने।5ः--पाठक देख सकते हैं कि प्रथम पद्‌ के छोड़ ( जे! भाष 
में समता ही रखता है, हां कुछ हेर फेर शब्दों में अवश्य रखता है ) 
शेष सभी पद इस दोहे के तथा दास के दोहे के एक ही हैं-- 
क्या ? दास ने मतिराम से ही इसे लिया है ?--यह संदिग्ध है। 
ठीकाकार गुलाब कषि ने पुनः इसे यों लिखा है :-- 
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“जहाँ व्यर्थ में अर्थ कों, और जाग से थाप ॥” 
घर्थात्‌ जहाँ किसी थ्र्थ की व्यथेंव किसी दूसरे ढंग से स्थापना 
की जावे, वहाँ यद अलंकार माना जाता है--यद लक्तण वेचिन्य 
पूर्ण ही है। ह 
जसबन्तसिंद ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहों दी, किन्तु 
जान यही पड़ता है कि आपका भी मत चह्दी है जे! मतिराम जी 
या दास का है। 
काव्यार्थापति के सब, हरि विधि बरनत जात। 
मुख जीत्या वा चन्द्र सें, कद्दा कमल की बात ॥ 
भूषण जी ने लिखा हैः-- 
“घह कीन्हो ते। यह कद्दा, यों कहनावति होय । 
ध्र्थापत्ति बखानहीं, तहाँ सयाने लेाय ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ इस प्रकार कद्दा ज्ञावे (या ऐेसो कहावत हो ? ) 
कि जब घह कर लिया तब यह क्या है, धहाँ यह अलंकार होता 
है। यहाँ कार्य के करने का भाव विचित्र रूप से दिया गया है; 
हाँ भाघष ते चह्दी हे । 
ने5ः--भाषा भूषण में एक दूसरी पंक्ति यह भी मिली हेः-- 
“कषि कैम्तुत्तिक न्याय का, काव्यार्थापति गात ॥” 
यह पंक्ति अप्पय ज्ञी के श्लोक का अनुवाद दी है । 
लक्तिराम जी ने कहा है :-- 
जीता यह तो यह कहा, जहँ या विधि व्यापार ॥” 
यहाँ जीत्ये। पद अपना वैज्चत्षणय रखता हुआ जान पड़ता है, 
शेष भाव पद्दी है। गेकुल ओर गेविन्द ने अप्पय जी के श्लेक का 
ही अल्ुवाद करके रख दिया है । रामसिह ने लिखा है “कहा अर्थ 
की सिद्धि जहां है | काव्यार्थापति कहो तहाँ है ॥” दुलद ने कह्दा है 
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“जहाँ कोने अरथ है झरथ की सिद्धि काव्य, अर्थापति श्र॒ल्ंकार 
ऐसे निरबदा है।” 
प्माकर जी ने ठीक उसी प्रकार लिखा है जिस प्रकार 
भूषण जी ने । 
“बह ज्ु किया तो यदद कहा, या काव्यारथपत्ति ॥” 
नाठः--काव्य में जहाँ न कद्दा हुआ भाच या अर्थ यों ही आा 
जावे पहाँ ध्र्थापत्ति या काव्यार्थापत्ति जानना चाहिये | 
-सम्पादक 





विकस्वर 
जहाँ किसी विशेष बात ( अर्थ या भाव ) का समर्थन किसी 
ऐसी सामान्य ( साधारण ) बात ( अर्थ या भाव ) से किया जावे 
कि उस बात को अप्रसिद्धता के कारण डसके द्वारा संतोषपूर्ण 
समर्थन न दही, ओर तब संतेषप्रद समर्थन के लिये किसी दूसरी 
विशेष बात ( झअर्थ या भाव ) के पहाँ ला उपस्थित किया जाये, 
घहाँ विकस्वर अलंकार माना जाता है। यह दूसरी विशेष बात 
प्रायः उपमा के द्वारा या ध्यर्थान्तरन्यास की रीति से कह्दी जाती 
है, यद ध्यान में झवश्य रखना चाहिये। इस विचार से इसके दो 
मुख्य भेद्‌ हे! जाते हैं।--- 
१--उपमार्मक/ः--जहाँ उपभा के द्वारा किसी विशेष बात के 
समर्थनार्थ किसी विशेष बात का स्थापन किया गया हो । 
रल-जनक हिमवान के, कद्दियत मिद्द न कलंक। 
छिपत शुणन में दोष इक, ज्यों शशि करन शशंक ॥ 
पएवम--केते भये यादव, सगर-खुत केते भये, 
जातह न जानी ज्यों तरैया परभात की | 
चारि चारि दिन के चबाव जिमि कोऊ करो, 


अंत लूदि जैहे। जैसे पूतरी बरात की ॥ 
घा० पी० उ०--१ है 
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नोटः--जहाँ कई विशेष बातें (या एक ही विशेष-बात्त ) कई 
विशेष बातों से, एक या अनेक उपमाओं के द्वारा सेमर्थित हो 
पहाँ विकस्वर-माला मानना चाहिये। यथा उक्त उदाहरण में । 


२--श्रर्थान्तरन्यासात्मकः--जहाँ विकस्पर में अर्थान्तरन्यास 
की सहायता ली गई हो । 
कागा कटु रघ जनि करे, ले रसाल-रस-सार॑ । 
ताकी संगति मांहि ताहि, पिक जनि है संसार ॥ 
पिक जनि है संसार, बात संगति की ऐसी । 
थत्र-प्रताप ते धन्य हाोत, जे। चस्तु अनैसी ॥ 
कद्द 'रसाल' नृप-साल मॉहि, लखि कीच डु-दागा -। 
जानें सुगमद्‌-विन्दु, लेक, यो उर लखु कागा ॥ --र० मं० 
नोठः--अप्पय जी ने इसे एक स्पतंत्र अलंकार माना है, किन्तु 
घझलंकार सपंस्व के रचयिता उद्धठ जी ने इसे थर्थान्तरनंयास के दी 
अन्तर्गत माना है ओर पंडितराज जगन्नाथ ने इसके प्रथम भेद को 
ते उदाहरणालंकार का ओर द्वितीय रूप को श्र्थान्तरन्यास का 
विशिष्ट भेद कद्दा है । पस्तुतः यदि पिचार पूर्वक देखा जावे ते 
बात भी यही जान पड़ती है| मस्मठ झोर घिश्वनाथ ने भी कदा- 
चित इसी घचिचार से इसे अपने प्रंथों में स्वतंत्र अलंकार न मान 
कर नहीं लिखा । अप्पय जी ने इसे।यो लिखा है ;-- | -- 
“यस्मिन्विशेष सामान्य विशेषाः सविकस्परः ।” 
आपने इसमें रूप रूपान्तर नहीं दिखलाये । 
हिन्दी अलंकाराचार्यों में से, केशवदास, भूषण ओर देव जी 
ने भी इसे नहीं लिखा, अन्य सभी मुख्य आचार्थो ने-इसे प्रायः 
अप्पय जी के ही मतानुसार लिखा है 
भिखारीदास ने इसे यो लिणा है 
“कहि विशेष-सामान्य पुनि, कहिये बहुरि विशेष ।” 
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भतिराम ने जे! दोहा इसके लक्तण में दिया है उसका प्रथम 
चरण ठीक यही है ओर दोनो में कुछ भी अन्तर नहीं। जान पड़ता 
है कि दास ने मतिराम ही से इसे लेकर लिखा है। जसवन्ततिह ने 
भी इसी लक्षण का अपने प्रैंथ में दिया है, हाँ उनकी शब्दावली 
कुछ दूसरी है 

“विकस्पर होत विशेष जब, फिरि सामान्य विशेष ” 

सम्पादक जी ने अपनी टिप्पणी में लिखा है “जब विशेष बातें 
का सामान्य तथा पुनः विशेष से समर्थन किया जाय,” आपने 
लिखा है कि भारती-भूषण नामी पुस्तक में इसके दो भेद किये 
गये हैं, अर्थात्‌ जब अंतिम विशेष बात उपमान के रुप में आवे या 
न आावे । साषा-भूषण का उदाहरण प्रथम भेद के ही अन्तर्गत है । 

गेापिन्द जो ने कुछ स्पष्ठ रूप से उपमात्मक विकस्वर की 
परिभाषा यों दी है :-- 

“प्रधम विशेष कह्यो किया, फिर सामान्य बखान | 
पुनि विशेष उपमान करि, कह्मो विकस्पर ज्ञान ॥” 

शेष सभी (लकछ्राम, गेकुल, रामसिह, दूलह, ओर पाकर) 
ने इसे ठीक “अप्पय जी के ही मताछुसार उन्हों के श्लोक का 
अनुवाद सा करते हुये लिखा है 

इसके ये रूप झोर हो सकते है। 

हो 2 विकस्पर में प्न्येक्ति की भी 

7] 

ध् २--श्लेषात्मक--जहाँ विकस्वर में श्लेष का भो अंश हो । 

नेठ/--किसी किसी ने इसे उदाहरण-पुष्ठ भी दिखलाया है। 
इसमें उदाहरण एवं द्वष्डान्त की भी पुद दे सकते हैं। इस प्रकार 
इसके दो ओर भेद हो जाघेंगे। मे 
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* जहाँ एक झूठ बात की अ्रसत्यता के सिद्ध करने के लिये 
कोई दूसरी भ्रूठी बात कही जावे | ध्यान रहना चाहिये कि इसकी: 
असत्यता सवधा कवि-प्रतिभाजन्य काहपना के ही द्वारा रची .हुई 
होतीं है, बस इसमें यही कल्पित असत्यता का चातुर्य-चमत्कार 
का कारण होता है कं 

शश-सींगन के धनु लिये, गगन-कुसुम धरि माल । 
खेलत बंध्या-सुतन संग, तव अरिगन छितिपाल ! ॥ 
. >-का० क्‌० 
इस अलंकार के घिषय सें दो प्रकार के मत हैं, काव्यप्रकाश के: 
ठीकाकार ने इसे पअतिशयाक्ति के ही अन्तर्गत माना है, ओर 
इसके सम्बन्धातिशयेक्ति का एक ऐसा पिशिष्ट रूप कह्दा है 
जिसमें असम्बन्ध में भी सम्बन्ध दिखलाया जाता है । 
उनके मत से इसे एक स्वतंत्र अलंकार न कहना चाहिये। 
रसगंगाधर में दूसरा मत मिलता है, उसमें पंडितराज जगन्नाथ ने 
इसे प्रोढोक्ति के एक घिशिष्ट भेद के रूप में माना है । 
मस्मठ ओर पिश्वनाथ ने भी इसे अपने भ्रंथों में नहीं दिया | 
अप्पय जी ने इसे यों लिखा है +-- . 
४ किड्चिन्मिथ्यात्व सिद्ध्यर्थ मिथ्याथान्तर कठ्पनम्‌। ” 
बस इसी लक्तण के अनुसार हमारे हिन्दी के मुख्य आचार्यो 
ने भी इसकी परिभाषायें दी हैं। भिखारीदास ने लिखा हैः-- 
« एक झ्ुठाई सिद्धि को, कूठो बरने और | ” 
मतिराम जी ने माने इसी पंक्ति के अपने श्रंथ में रख लिया 
हो, अन्तर केवल एक शब्द में है--वे 'बरने' के स्थान पर 'बरनत' 


द्ठं। 2 
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; कुठाई सिद्धि का, कूठो बरनत झोर |? ; 
भूषण जी ने भी इसी लक्तण के आमपनी परिभाषा में रक्ख है 

': जसबन्तसिह्द जी नेः--“ मिथ्याध्यवसिति कहदत कछु; मिथ्या 
कंलंपन सीति ।” यों लिखा है, किन्तु दीकाकार ( संपादक ) नें 
इसका ध्र्थ यों लिया है 
, “" जब एक पअसम्भव बात का होना दूसरो असम्भव बात पर 
निर्भर हो ” न जाने यहाँ आपने मिथ्याकल्पन पद से असमस्भंध 
बात का धर्थ कैसे ले लिया है। यह अवश्य है कि इसमें कमी 
. कभी असम्भवता भी होती या रहती हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि मिथ्या बात के प्रतिपादनाथ जे। मिथ्या कल्पना की जावे, वह 

असस्मव ही हो, अस्तु । 
लक्तिराम जी ने लिखा है !-- 
6“ इक मिथ्या की सिद्धि हित, मिथ्या विविध प्रकार ।” 

. इससे स्पष्ठ है कि एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये अनेक 
भ्रकार की मिथ्या बातें कद्दी जाघें, न केवल एक हो मिथ्या बात 
कही जावे | हम इसे इस अलंकार का एक दूसरा भेद मान सकते 
हैं और तब इसके दे रूप यों हो जाधेंगे :-- 

--एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये एक द्वी मिथ्या बात 
कदना । 
,. २--एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये अनेक मिथ्या बातों 
का कहना | न्‍् 

» गोकुल कवि ने लिखा है ः--“ जहूँ मिथ्या के सत करे, कद्दि 
मिथ्या जन ओर,” शोर यह द्खिलाया है कि इसमें मिथ्या बात 
का सत्य करने के लिये काई दूसरी मिथ्या बात किसी दूसरे व्यक्ति 
से-कट्दी जाती, हे। हमने.. प्रथम ही, द्खिला दिया ,है कि :इसमें 
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मिथ्या बात की.मिथ्यता के द्वी सिद्ध करने के लिये दूसरी मिथ्या 
बात॑ कही जाती है।त.* - न+- 
-»,इस विचार से हम गोकुल के इस रूप को एक विशेष रूप कह 
सकते हैं-। गेकुल, रामसिंदद, दुलद, और पद्माकर ने केघल इसी 
बात पर पिशेष क्या पूर्ण बल दिया है कि इसमें किसी मिथ्या 
( क्रूठ ) बात के समथनार्थ कोई दूसरी मिथ्या (झनृत ) बात 
कट्टी जाती है। ज्ञात. होता है कि इन सब ने.पप्पय जी के दी 
श्लोक का पजुवाद सा किया है । 

५ मिथ्या > भ्ूठ +-अधि++( उपसर्ग ) पास+असति - रद्दता दे 
ध्र्थात्‌ जहाँ एक बात के ( स्रूठ बात के ) समीप द्वी दूसरी स्ूठी 
बात भी रहती है । 

ने।टः--इसके अन्य रूप यें भी हो। सकते हैं :-- 

१--जहाँ अनेक मिथ्या बातो के शअनेक मिथ्या बातों से 
सिद्ध किया जावे । । 

२--जहाँ अनेक मिथ्या बातो के एक ही मिथ्या बात से 
सिद्ध किया जावे | 

 ३--जहाँ वक्ता ही अपनी मिथ्या बात के आप ही मिथ्या. 
बात से पुष्ठ करे | 
+ ४--ज्ञहाँ कोई दूसरा व्यक्ति ( वक्ता के अतिरिक्त ) 3स मिथ्या 
को अपनी मिथ्या बात से पुष्ठ करे | 

' ४--जहाँ श्लेष, काकु या व्यंग्य के द्वारा मिथ्या का निश्चय 
किया जावे । है 
” ४» नेए्ठः--यह अद्भुत रस का पारितोषक है ओर इसमें अतिशय 
एंवं असम्भव अलंकारों का भी कुछ प्रतिविम्ब सदा रहता है। 

“० इसका विलोम रूप यों हो सकता है और उसे हम एक 
स्वंतन्त्रपेलंकार ( इसके प्रतिद्दन्द्दी के रूप में))' मान सकते हैंः--- 
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' सत्याध्यवसति 


जहाँ किसी सत्य बात की सत्यता के स्थापित करने के लिये 
काई ऐसी सत्य बात कही जावे जिसकी सत्यता सब प्रकार 
प्रसिद्ध ही हो | इसके अन्य रूप यों भी हो| सकते हैं :-- 
१--जहाँ किसी सत्य बात को मिथ्या करने के लिये कोई 
'मिथ्या बात इस प्रकार कष्ठी जावे कि घह सत्य सी लगती हुई पूर्व 
बात को मिथ्या कर दें । 


२--जहाँ किसी मिथ्या बात के सत्य करने के लिये काई ऐसी 
सत्य ( या मिथ्या ) बात कही जावे जिसमें संदेह न हो ओर 
जिससे पद सत्य बात मिथ्या सी ही हो जावे। 

३--जहाँ किसी मिथ्या बात के ( जिसे काई सत्य सा दिखला 


'रहा है ) उसके पिरोधी सत्य बात के द्वारा मिथ्या ही सिद्ध किया 
ज्ञावे । 


ने।5ः--श्रीरसाल जी ने “ सत्याध्यवसति ” की नवीन कद्पना 
की है, यह उक्त अलंकार का पघिल्लोम ही है झोर एक स्घपतन्त्र - 
अलंकार के रूप में माना भी जा सकता है। 


“-सम्पादक 





अथॉन्‍्तरन्यास 


जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा या किसी 
विशेष बात का किसी सामान्य बात के द्वारा साथम्यं एवं वेधर्य 
्ः हे 
के आधार पर समर्थन किया ज्ञाता है; पहाँ पर्थान्तरन्यास माना 
जाता है | ह 
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नाठः--जब इस प्रकार की संद्ग्धावस्था के, कि यह बात 
ये है या यां नहीं है--अथवा यों ही है--यदह निश्चित करते हुये 
कि यद्द बात यों ही है--हुर किया ज्ञाता है, तभी माने उस बात 
का समर्थन किया जा रहा है | इसी के साथ हमें सामान्य ओर 
विशेष पदों के भी समस्त लेना चाहिये । 
सामान्य--घह बात जे! साधारणतया सब लेगों से सम्बन्ध 
रखती है, सामान्य मानी जाती है।... 
विशेष--जे बात किसी एक ही व्यक्ति या पस्तु से सम्बन्ध 
रखती है, पह घिशेष मानी जाती है। के 
ध्ब यह देखना चाहिये कि इन दोनो में से कोन प्रस्तुत है 
शोर कोन पअप्रस्तुत है। जब सामान्य बात प्रस्तुत दोती है तो 
उसका समर्थन अप्रस्तुत विशेष से ओर जब चिशेष बात प्रस्तुत 
होती है तब उसका समर्थन श्रप्रस्तुत सामान्य से किया जाता है, 
इन्हीं दोनो में से एक प्रस्तुत और दूसरी अप्रस्तुत रूप में रहती है। 
इस विचार से इस अलंकार के ४ मुख्य रूप होते हैं :-- 
९--सामान्य बात का साधम्य के द्वारा पिशेष से समर्थन 
२--सामान्य बात का वैधम्य के द्वारा पिशेष से समर्थन - 
३--पिशेष बात का साधम्य के द्वारा सामान्य से समर्थन 
४--विशेष बात का वैधस्य के द्वारा सामान्य से समर्थन 
डदाहरणः--१--निज ट्िय ही के दोष से, लगे सदोष जहान ! 
लगत कामलक रोग ते, स्वेतहु पीत समान ॥ 
निषेधात्मकः--जहाँ इसी के साथ निषेध का भी भाव रहे।--- 
, /र-बड़े न हजे गुननि बिन, विरद्‌ बड़ाई पाय। , 
कहत धतुरे से कनक, गहने गढ़ेा न जाय॥ 
,. २--राम बचावत से बचे, बचे न काउ बिन नाथ । 
नहिं सनाथ घर में बचे, बन में बचे अनाथ॥ :. - 
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३--पाप निवारन बान तव, गंग तज्ञी नहि जञाय। 
पाप करन मम बान नहि, जात न कवों छुसाय ॥ 5 
४--जे जीघ॑न झपराधमय, गये। कदहदत कट्ठु वैन । 
लखि न परामपष जे भये, धन जन ते खुख ऐन॥ 
श्तेषात्मकः--जहाँ शेष की भी पुट इसके साथ लगी हैो।। 
देंत छुज्नीचन खुखद अति; धन्य धन्य घनश्याम । 
जीषन दाता लद्दत है, सुजल सदा अभिराम ॥ 


तना5ठः--ध्यान रखना चाहिये कि जहां सामान्‍य एवं विशेष में 
से एक ही प्रगण किया जाता है, पहाँ यह अलंकार न होकर 
'अप्रस्तुत प्रशंसा ही माना जाता हैं। भअ्प्पय जी ने इसे काव्यलिंग 
से ये पृथक किया है, इसमें तो किसी वात का समर्थन सामान्‍्य- 
घिशेष के सम्बन्ध के साथ साधर्म्य एवं वेधर्य से होता है। किन्तु 
. काव्यलिग में कार्य-कारण के शआधार पर ही समर्थन होता है। 
विश्वनाथ जी का मत है कि काव्यलिंग में निस्पादक-हेतु का 
प्राधान्य रहता है, किन्तु इसमें समर्थक देतु का । इसी प्रकार 
क्षापक हेतु का प्राधान्य अनुमानालंकार में होता है । इस अलंकार 
में सामान्य का पिशेष से या पिशेष से सामान्य का समर्थन करना 
ही मुख्य बात है, आर यह समर्थन निस्पादक घाक्‍्यार्थ के रूप में 
द्ता है । 
समथन युक्ति-युक्त भी होना चाहिये, यही चमत्कार का हेतु 
द्वेता है। किसी किसी का मत है कि जहाँ कार्य-कारण भाष के 
द्वास समर्थन होता है चहाँ भी अर्थान्तरन्यास कद्दना चाहिये । 
सद्दसा करिय न काज कहछु, घिपद्‌-सूल, ध्पिचार | 
विना घुलाये आच घर, संपति, नहें छुघियार ॥ 
ै --का० का० 
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यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि काव्यल्तिंग में उपदेशात्मक 
पाक्यसाकांक्ष्य रहता है, किन्तु इसमें निराकांत्ताकी ही प्रधानता 
रहती है। द्ृष्टान्तालंकार से भो यह झलंकार पूर्णतया पृथक है, 
इनका अन्तर स्पष्टतः दोनो की परिभाषाओं के देखने से दी ज्ञात 
हो जाता है। 
मम्मठ जी के मतानुसार तो इसके उक्त चार हो भेद 
होते हैं।-- 
८“ सामान्य घा विशेषों वा, तदन्‍्येन समथ्यते। 
यत्र साषर्थान्तरन्यासः साधस्येणेतरेण था ॥ ? 
किन्तु विश्वनाथ जी के मताछुसार इसके ८ भेद होते हैं. ओर 
न केषल सामान्य-पिशेष भाष से ही समर्थव किया जांता है परन 
कार्य-कारण भाष से भी समर्थन दोता है; जैसा ऊपर कहा जा 
चुका हे।-- द 
«४ सामान्य घा विशेषण पिशेपस्तेन था यदि । 
कार्य थे कारणेनेदं, कार्येण वे समथ्यते॥ 
साधम्यणेतरेणार्थान्तरन्यासा 5श्घा. ततः ] 
ध्रथांत्‌ उक्त चारों रूपों का जब कार्य-कारण भाष से समर्थन 
होगा तब प्रत्येक के दो दो रूप हैीकर सब आठ रुप हों जातेंगे। 
क्रप्पय जी ने इसके भेद-प्रभेद नहीं दिये, केवल एक सूक्त्म 
परिभाषा ही यों दी है।-- 
ः “उक्तिरर्थान्तरन्यांसः स्थाव्‌ सामान्य पघिशेषयेः! 
स्मब हमारे हिन्दी के प्रायः सभी मुख्य आचाये भी इसे 
देते हैं $--- 
केशव ने लिखा हैः-- 
“आर जानिये शर्थ जहूँ, ओरे पस्तु घबखानि। 
_ ध्रथन्तिर के न्यास यह, चारि प्रकारि खु ज्ञानि ॥7 
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यह ,लक्तण पिलत्तण हो है ओर जान पड़ता है कि यह शब्द 
के ही घर्थ पर आ्राधारित है->द्वितीय पंक्ति इसे हृपष्ठतया सूचित 
भी करती है । आपने इसके चार रूप दिखलाये हैं, किन्तु उनकी 
परिभाषायें न देकर केघल उदाहरण ही दिये हैं 

सिखारीदास ने काध्य प्रकाश के ही आधार पर इसके लक्षण 
एवं रूप यों दिये हैं।-- 


# साधारण कहिये घचन, कछु अपलेकि झखुभाय | 
ताके पुनि दृढ़ कीजिये, प्रगट विशेषहिं लाय ॥ 
के पिशेष ही दृठ करे, साधारण कहि 'दास' | 
« साधर्मदि वेधमं करि, यह अ्र्थान्तरन्यास ॥ ” 
मतिराम जी ने ते अप्पय जी के ही इलोक का अन्ुुधाद किया 
५ कह्दि पिशेष सामान्य पुनि; कद्दि सामान्य विशेष | ? 
से ध्यर्थान्तरन्यास है, बरनत मति उल्लेष ॥ 
भूषण ने, जान पढ़ता है, केशव का ही मत माना है -- 
घाप' लिखते हैं :-- 
४ कद्यो अरथ जहूँ ही लिये, आझयोर अरथ उद्क्तेख । 
“ से श्ार्थान्तरन्यास है, कहि सामान्य विशेष॥ ” 
हाँ, अंतिम पद में अप्पय के ही मत की सी फलक है। 
जसघपन्तसिद्द ने कैघल एक ही रुप दिखलाया है ।-- 
“४ विशेष से सामान्य दृढ़, तब ध्र्थान्तर न्यास । ” 
किन्तु सम्पादक महाशय ने अपनी टिप्पणी में इसके अन्य रूप 
भी दिखिलाये हैं--हमारा यहाँ यही कहना है कि जसपन्तसिंद ने 
एक ही रूप देकर यही प्रगट किया है कि वे उसी रूप के ठीक 
ओर मुख्य मानते हैं, शेष रूपों का वे नहीं मानते | लकछिराम जी ने 
केषल दो ही भेद माने हैं :--- 
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“ “१--कहि प्रथमहि विशेष पुनि, गुण सामान्य विचारि। 
“ २-पहिले कहि सामान्य के, फेरि पिशेष प्रमान॥ 
आपने साधम्यप ओर वैधम्य से होने पाले दे। रूपों का नहीं 
दिया । गेषिन्द्‌ जी ने सी ऐसा हो लिखा है। रामसिहं ने केवल 
शक ही रूप ( जसपघन्तसिह के समान ) यो दिया है --- 
४ पहिले भाषि विशेष पुनि, कछु कहिये सामान ।” 
गेकुल ने इसको प्रथम रूप ये दिया है-- 
“४ संग बड़ो के पाइ बड़ाई झलप लहे ” 
दुसरा रूप वही है “ कहि विशेष सामान्य बखाने ” 
ठीक इसी प्रकार दूलह कवि ने भी लिखा है !-- मु 
१--“सामान्य विशेष के कथन अर्थान्तर न्यास ..... 
२--ग्रुनवान वस्तु ताके जे।गते अलपसे।ऊ, ; 
लहत बड़ाई कहे छ्विविधि घनेरे हैं ।” 
पद्माकर ने भी इसी भाष के अच्ुुसार लिखा है +-- 
१--जहें सामान्य विशेष के, करे समरथन झ्र्थ । 
ह्वे अर्थान्तर न्यास कहि, अर्थहि उल्नठि समर्थ ॥ 
२--अति लघु ह सतसंग ते, लद्दत उच्च पद्‌ बीस | 
देव जी ने सी , अपनी एक घिलक्तषण परिभाषा यों दी है :-- 
« युक्त अरथ हृढ़ करन को, वाक्य ज्ञु कहिये और | 
घर्थात्‌ युक्त अर्थ का दृढ़ करने के लिये जहाँ कोई ओर पाक्य 
कहा जावे पहाँ धर्थान्तर न्यास होता है। यद्यपि इसकी सत्ता इसमें 
अवश्य रहती है परन्तु यह लक्तण बहुत विस्तुत है ओर दूसरे 
अलंकारों पर भी चरितार्थ दे सकता है । हे 
उपमोत्मकः--जहाँ उपमा के साथ अर्थान्तरन्यास रहता हैः-- 
पाप नसंवन बान तव, गंग न ज्यो तजि जाथ। 
पाप करन त्थों बान मम, जाय न कबों खुभाय ॥ , 


न 


अलंकार-पीयूष शेश्ड्े 
. घर्थान्तरन्यास के धन्य भेद्‌ 


केशव जी ने इसके भेद ये दिये हैं; -- 


“युक्त, भयुक्त बखानिये, ओर अयुक्तायुक्त । 
'केशवदास' पिचारिये, चोथो युक्तायुक्त ॥” 


अर्थात्‌+--१--छुक्त २--अयुक्त ३--अयुक्त युक्त ५--युक्तायुक्त 


१--युक्त--जैसे जहाँ ज्ु वूक्िये, तेसे तहाँ तू आनि। 
रूप, शील, गुण युक्त बल, ऐसे युक्त वखानि ॥ 
२--अयुक्त--जैसेा जहां न वृक्तिये, तेंसा जहाँ ज्ु हाय । 
केशवदास श्रयुक्त कहि, बरणत है सब काय ॥ 
३--युक्तायुक्त--अशुम शुभ है जात जहँ, क्‍्यों। हूँ केशवदास । 
इहे अयुक्ते युक्त कषि,' बरणत बुद्धि विलास ॥ 
४--श्रुक्तायुक्त--इष्ट बात अनिए जहँ, केसेहूँ हे जाय । 
सेई युक्तायुक्त कह, वरणत कषि खुख पाय ॥ 


भिखारोदास ने ६ रूप दिये हैं :-- 

--साधम्य से सामान्य की इृढ़ता विशेष से । 
२--माला रूप । 

३--चैधर्स्य से सामान्य की द्वृढ़ता विशेष से । 
४--मालारूप । 

४--साधम्य से पिशेष की इृढ़ता सामान्य से । 
६--बैधर्स्य से विशेष की द्वढ़ता सामान्य से। 


झन्तिम दो भेदों के माला रूप नहीं दिये, यथपि ते ही 
सकते हैं । 


धन्य आचार्यो' के छारा इसके रूप हमने प्रथम ही दे दिये हैं॥* . 
आओ, 
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नोठः--यहाँ समर्थन कारणवत न होकर उदाहरणधत ही 
होता है ओर बिना समर्थन के भी बात धण ही रहती है; किन्तु 
काव्यलिग में समर्थन कारणवत होता है ओर इसी से बिना उसके 
'पुक शंका सी रह जाती है । 





ललित ध 


जहाँ कोई प्रस्तुत व्यक्ति ( धर्मी ) अपनी कथनीय ( जिसके 
कद्दने की इच्छा या आवश्यकता एवं ज़रूरत हे! ) बात के न कद 
कर उस वात के प्रतिविम्ब रूप ( छाया--रूप--भाषात्मक ) का 
कथन करे, अथपा उस प्रस्तुत धर्मी के कहने योग्य बात ( जे! बात 
कहने की हे ) न कद्दी जा कर जहाँ उस बात की क्वाया रूपिणी 
'तत्व घाली बात कही ज्ञावे । 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ प्रस्तुत घिषय ते एक प्रकार से 
गौण या प्राकरणिक है| जाता हे ओर उसका प्रतिषिम्ब रूप विषय 
प्रधान हा ज्ञाता है। प्रतिषिस्व-रूप अर्थ एक प्रकार से पअप्रस्तुत 
विषय ही सा होता है | ह 
राम-चरन अघपलंब बिन, परमारथ की आझास। 
चाहत घारिद्‌ बूँद गहि, 'तुलसी' चढ़न अकास ॥ 
ध्यान रखना चाहिये कि इसमें पाच्यार्थ स्वदेष प्रस्तुत दी 
रहता है, हाँ वह प्राकरणिक अवश्य होता है, अप्रस्तुत प्रशंसा की 
भाँति यद्वाँ वाच्यार्थ कदापि अगप्रस्तुत नहीं होता ओर न समासेक्ति 
की भाँति यहाँ प्रस्तुत विषय में अप्रस्तुत की प्रतीति ही होती है 
चरन इसमें प्रस्तुत में ही प्रस्तुत का प्रतिषिम्ब रद्दता है। यहां ते 
केवल प्रस्तुत के प्रतिषिम्ब रूप का ही पूर्ण प्राधान्य दवोता है.झोर 
'निदर्शना की भाँति प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों का कथन और 
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उनमें एक रुपता पर्व एकता का अआरेापण भी नहीं होता । साथ 
ही ध्यान रखना चाहिये कि इसमें व्यवहार से व्यवहार का पध्यच- 
सान होता है किन्तु रूपकातिशयाक्ति में पदाथों का ही अध्यवसान 
ह्वता है। 
इन सब अलंकारों से इसीलिये यद्द अलंकार स्वतंत्र एवं 
पृथक कद्दा गया है। मम्मठ और विश्वनाथादि आचार्यों ने इसे 
अपने ग्रंथों में नहीं दिया, अप्पय जी ने इसे इस प्रकार एक स्व- 
तंच्रालंकार के रूप में ही दिया हैः-- 
“चर स्याहण्यें वृत्तान्त प्रतिविस्वस्य पर्णनम्‌ ॥ 
अब हिन्दी के मुख्य आचायों में से केशव, भूषण ओर देव के 
छोड कर शेष सभी आवचायो ने इसे उक्त प्रकार ही दिया है, इससे 
ज्ञात होता है कि प्रायः सभी ने अप्पय जी के ही मतानुसार इसे 
भाना है। दास जी ने लिखा है +-- 
“ललित, कद्यो जे! चाहिये, कहिय ताछु प्रतिपिस्व ।” 
जसपन्तसिद्द ने भी ये ही दिया है--- 

“ललित, कह्यो कछु चाहिये, ताद्दी के प्रतिधिम्ध ।? 
मतिराम जी ने कुछ ओर स्पष्ट करते हुये यों लिखा हैः-- 
“बन्य-पाक्य के अर्थ के, जहूँ केबल प्रतिघिस्व । 
प्रस्तुत में घ्नेंत, ललित, निर्मल मतिविधु-पिम्ब ॥ 

बस इसी लक्तण के अन्य सभी शआचार्या ने भी दिया है, हाँ 
कुछ शब्दों का हेर फेर अवश्य है, किन्तु लक्षण एवं भाव सर्वश्ेष 
यही है | 

अब यदि दस विचार करे ते इसके दे रूप हो सकते हेँः--- 

१--शुछ्ध ललित;--जहाँ ललित के साथ भ्रन्य अलंकार न हो । 

२--संकीणं--जह्ाँ ललित की पुष्दि अन्य ध्लंकार से भी 
की ज्ञावे | 
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इसके अन्य मुख्यरूप यो हो सकते हैं: - 
१--सेादाहरणः--उदाहरण के साथ जहाँ ललित हो । 
२--सहृष्टान्त+--द्वष्टान्त के साथ जहाँ लक्लित हो । 
३--सेत्रज्ञा--ड ्प्रेत्ञा के साथ जहाँ ललित हो | 

*» ३--सक्लोकाक्तिः--लोकोक्ति के साथ जहाँ ललित हो । 
५--सान्योक्ति--अभन्येक्ति के साथ जहां लत्ित हे । 





विषादन ( विषाद ) 


जहाँ किसी अभीष्ठ ( पस्तु ) की ते प्राप्ति न है, घरन्‌ उसके 
विपरीत ( विरुद्ध ) अर्थ ( या पस्तु ) का लाभ या प्राप्ति हा । 

ने5ः--इसमें यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे ता विरोध का ही 
तत्व प्रधान सा है, क्योकि इसमें पाडिछत ध्यर्थ के विरुद्ध धर्थ की 
ही प्राप्ति होती है। 


ध्र्थात्‌ जिस पस्तु के मिलने की इच्छा होती है. वह ते नहीं 
मिलती, पघरन, उसके स्थान पर उसके विपरीत पस्तु की ही प्राप्ति 
होती हुई कद्दी या दिखलाई जातो हे, भ्र्थात्‌ यहाँ इच्छा के विरुद्ध 
ही फल मिलता है । 


यह भी यहाँ ध्यान में रखना चाहिये कि किसी श्यभीए् ध्यर्थ 
या फल की इसमें केषल इच्छा ही दिखलाई ज्ञाती या रहती है, 
डस इच्छा की पूर्ति के लिये उपयुक्त साधनों एवं प्रयलों के घिषय 
में कुछ भी नहीं कद्दा जाता किन्तु चूंकि फल धनभीष्ट ( इच्छा के 
पिरुद्ध ) ही मिलता है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
कदाचित साधन एवं प्रयल्ल ऐसे ही थे जिनसे इच्छित चस्तु के 
विरुद्ध पस्तु की ही प्राप्ति हुई है, वे साधन उपयुक्त साधनादि के 
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पिराधी ही रहे थे, अथवा यह भी हे सकता है कि वे साधनादि सब 
उपयुक्तोचित ही रहे हों किन्तु किसी अट्ड्ट एवं आकस्मिक देषी 
कारण से विरुद्ध फल्न की प्राप्ति हुई हो | घिषम अलंकार में तो 
धभीए फल भी प्राप्ति के लिये उद्योगों एवं साधनों का भी प्रदर्शन 
किया जाता है। 
रजनी जेहे, दोइहे, प्रात, दिनेश-प्रकाश । 
कंज खिले पे छूठि हों, करि तेहि किये। विनास ॥ 
मम्मठ और पिश्वनाथ ने तो इसे स्वतंत्र अलंकार नहीं माना, 
ओर इसे कुछ आचार्यों ने विषम के ही अन्तर्गत कहा है, किन्तु 
अप्पय जी ने इसे स्पतंत्र एवं पृथक अलंकार मान कर उक्त प्रकार 
से ही लिखा है।-- 
“इृष्यमाण विरुद्धार्थ संप्राप्तिस्तु विषादनम्‌॥” 
हिन्दी में केशव रोर देव को छोड़ कर प्रायः सभी अन्य झुख्य 
घझाचायों ने इसे अप्पय जी के ही मतानुसार लिखा है। भिखारी- 
दास, मतिराम, जसवन्तसिद्द ओर लकछिराम जी ने इसे विषाद के 
नाम से लिखा है, शेष सभी श्ाचायों ने इसे विषादन ही कहा है । 
भिखारीदास ओर जसपन्तसिह् की परिभाषायें अत्तरशः समान 
हैं ( एक ही हैं), कहना नहोगा कि किसी एक ने दूसरे से 
लिया है। दास जी लिखते हैं।-- 
“से! घिषाद, चित-चाह तें, उलटो कछु है जाइ ।” 
इसी प्रकार जसघन्तसिह्द भी लिखते हैंः-- 
से विषाद, चित-चाह ते, उलठो कछु हे जाइ |” 
मतिराम जी ने इसे ये दिया हैः-- 
“मन-इच्छित के अर्थ की, प्रापति जहाँ घिर्ड। 
भूषण जी इसे ये लिखते हैं :-- मे 
“जहूँ चित-चाहे काज ते, उपजत काज विरुद्ध |” 
० पोौ० उ०--१७ 
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रामसिंद ने इसके लक्तण में यें। लिखा हैः-- 
“इच्छित अर्थ जबै नहिं दोइ |? 

इससे ज्ञात होता है कि कदाचित आपके मतानुसार इच्छित 
ध्र्थ ( पदार्थ ) के पिरुद्ध अर्थ की प्राप्ति की आपश्यकता नहीं, 
फेषल इच्छित अर्थ द्वी का न प्राप्त होना चाहिये, और किसी भी 
प्रकार के अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, यह आवश्यक नहीं कि 
अभीशथथ के पिर्द फल की दी प्राप्ति हो । 

बस यहीं हमें इस अलंकार के सम्बन्ध में एक दूसरी बात 
मिलती है, नहीं तो अन्य सभी मुख्य ञआचायों, जैसे लकछिराम, 
गे।कुल, गेविन्दू, दुलद्द ओर प्माकर आदि ने इसका उक्त ल्त्तण 
दो दिया है। 

इसके कुछ अन्य रुपान्तर ये भी हे! सकते हैं :-- 

१--जहां इष्टार्थ के समानार्थ की प्राप्ति हो-- 

२--जहाँ इष्ठार्थ के विषमार्थ को प्राप्ति हो;-- 

१--जह्दाँ न्‍्यूना्थे की प्राप्ति हो-- 

२--जअहाँ अधिक अर्थ की प्राप्ति हो-- 

अब इस फल-प्राप्ति के हेतु का भी यदि प्रदू्शान कर दिया जावे 
ते दम उसे हेत्वात्मक पिषादन कद सकते हैं।--- 

३--हैत्वात्मक विषादः--१--विपरीत प्रयल्लादि से।--- 

२--घिन्नादि से 

३--दैधात्‌ः-- 

४--खूच्यः--जहाँ हेतु की छिपी हुईं खूचना ते है। किन्तु पद 
स्पष्ट न ही । हू 

५--विशिष्डः--जद्दाँ किसी अभिलषणीयार्थ को आशा की 
पूर्ति अनीप्सित एवं आशा-पिरुद्ध श्ंर्थ की प्राप्ति दिखलाई जावे । 
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राज देन कहि, दीन पन, भेांधि न से दुख केश । 
तुम बिन भरतहि भूपतहदि, प्रजद्धि प्रचंड कलेश ॥ 
अभीशर्थ की इच्छा दो रुप में हे! सकती है 
१--आत्मोत्पन्नाः--ज्ाँ किसी पदार्थ की इच्छा आप ही 
सेद्दी। , थे 
२--हेतूत्पन्ना:--किसी कारण घशात्‌ जहाँ इच्छा उत्पन्न हो । 
फल के भी दो मुख्य भेद हो सकते हैं-- 
१-यवक्‍त्यात्यक--जहाँ फल का प्रभाष उसी व्यक्ति पर पड़े 
जिसे घद इए हुआ है । 
२--परातक्मक--जहाँ फल का प्रभाव अन्य जनो पर पड़े। 
३--हथ्यात्मक--जहाँ दोनें पर फल्ल का प्रभाव पड़े | 
४-श्लिए--जहाँ श्तेष का भी योग हे । 
४--विपादाभास--जहाँ केवल आभास ही सा दिया गया हो। 





प्रहषण 

जहाँ किसी श्मीए अथ को प्राप्ति बिना तदयथ प्रयत्नादि के 
करने के दी हे। जावे, वहाँ प्रदर्घण माना जाता है। 

नेटः-प्रहर्षण शब्द का श्र्थ है :--प्र ( उपसर्ग ) प्रकर्ष झूप 
से, घहुत और दर्पण >> प्रसन्नता, जहाँ बहुत प्रसन्नता की प्राप्ति हो । 
पस्तुतः जब बिना कुछ प्रयल्नादि के द्वी किसी शअभीणष्ठार्थ की प्राप्ति 
दे जाती है तब मद्दान दफ प्राप्त होता हैं | ध्यान रहे कि यहां 
भ्रभीछता या इच्छा के साथ ही दृष्ठार्थ के लिये पू्ण उत्कंठा भी 
हनी चाहिये। एक प्रकार से उत्कंठा का इच्छा के दी अन्दर समा- 
वेश है, क्योकि सच इंद्रियों के लुख देने घाले किसी पदार्थ की 
प्राप्ति या सिद्धि के लिये तद्थ पूर्ण संकल्प के साथ की हुई इच्छा 
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ही उत्कंठा है। इस उत्कंठा के साथ जहाँ किसी पदार्थ की इच्छा 
बिना किसी प्रयत्न के ही पूर्ण हे वहाँ हर्ष एवं आनन्द प्राप्त ही 
होता है। अब इसके कई रूप हा सकते हैं, किन्तु मुख्यतया इसके 
निम्न भेद किये गये हैंः-- 
१--जहाँ ज्ञितनी एवं" जैसी उत्कंठा रही हो, वहाँ उतनी ही एवं 
चैसी ही वस्तु की प्राप्ति है । यह साम्य भाव है। 
“गगन माँधि घनश्याम, सरस झछुघर उनये नये । 
ञाये त्यो घनश्याम, जा द्वित उतकंठा रही॥ 
२--जहाँ पाँच्छित एवं अभीष्ट पस्तु से झधिक की प्राप्ति हो । 
फिय्त लोभ कोडीन के, छोछ बेचिबे काम। 
गेप-ललिन, पायोकठिन, महा इन्द्र भणि श्याम ॥ 
नेदः--ध्यान रहे कि इस रूप के दे भेद है| सकते हैं:-- 
१--अप्रयल्लात्मक--जहाँ फल की अधिकता के लिये कुछ 
पिशेष प्रयल्ल न किया गया हो । 
२--सप्रयज्ञाव्मकः--जहाँ कुछ थोडे ही प्रयत्न से इशणर्थ से 
अधिक को प्राप्ति हो । 
३--जहाँ पॉच्छित फल से कुछ ही न्यून फल को प्राप्ति हो, 
शोर वह बिना प्रयत्न के ही हो । 
इसमें पूर्ण ध्माननद्‌ तो नहीं होता, किन्तु कुछ दुःख भी नहीं 
देता, परन्‌ कुछ सुखद संतोष सा रहता है, झ्रतः हम इस रूप के 
भी एक पिशेष रूप मान सकते हैं । 
३--जहाँ उपाय करते हुए एवं उसकी खोज करते हुए ही 
( बिना पूर्णापाय के हुए ही ) अभीशर्थ की प्राप्ति हो जावे | 
पाती लिखी अपने कर सो दई त्यों 'रघुनाथ' बुलाय कै धावन। 
आर कहो मुख पाठ यो वेगि, कृपा करि आइये आपत साधन ॥ 
भाँति अनेकन के सनमान के, दे बकसीस पठाये। बुल्ाघन । 
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पायो न पोरि लो ज्ञान कहा कहों, बोचहि आय गये मनभाषन ॥ 

अप्पय जी ने दी विशेष रूप से इसे एक स्वतंत्र अलंकार मान 
कर उक्त लक्षणों एवं भेदों के साथ इसे छुथक दिया है, किन्तु मम्मठ 
ओोर विश्वनाथ आदि आजायों ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार माना 
ही नहीं । कुछ आाचाये तो इसे समाधि नामी अलंकार का ही एक 
पिशिष्ट भेद या रूप मानते हैं। 

हमारे हिन्दी के मुख्य आच्यर्यो में से केशव ओर देव जी के 
छोड़ कर प्रायः अन्य सभी आझाचाय॑ इसे अप्पय जी के ही मताचुसार 
लिखते हैं । सिखारीदास ने लिखा हैः-- 

१--“जतन धनी करि थापिये, बाँछित यों द्वी साज । 

२--बाँछित थोरेा, लाभ बहु, देष-येग ते आज ॥ 

३--ज्ञतन ढंढते पस्तु को, पस्तुद्दि आबे हाथ । 

त्रिविधि प्रहर्षव कहदत हैं, लखि लखि कविता-गाथ ॥” 

धब देखिये अप्यय जी के भेद ओर लक्तणः 

१---“उत्क॑ठितार्थ संसिद्धिः बिना यत्ल॑ प्रहर्षणम्‌ । 

२ -चाब्कछितादधिकार्थस्य संसिद्धिश्र प्रहषंणम्‌॥ 

३-यल्लादुपाय घिद्ध.यर्थात्साक्षञाललासः फतस्य च' ।”! 

मतिराम जी ने भी ये ही भेद एवं लक्तण दिये हैं, ऐसा जान 
पडता है कि आपने अत्तरशः ही भ्रप्पय जी के श्लेके का अनुभाद 
किया हैः 

--“अहँ उत्कैठित अर्थ की, विन उपाय ही सिद्धि । 

२-जहूँ मन-इच्छित अथ ते, अधिक सिद्धि मतिराम । 

३--जहाँ अर्थ की सिद्धि का, ज़तनददधि ते फल होय॥।” 

यहाँ तोसरे भेद में मतिराम ने अपना मत स्वतंत्र दिया है; 
ओर आपके विचार से जहां केवल यज्न से हो अर्थ-सिद्धि का फल 
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प्राप्त हे चहदाँ ठृतीय प्रहर्षण मानना चाहिये, किन्तु दम देख चुके 
हैं कि जहाँ उपाय के खेाजते ही फल प्राप्त हो जावे वह्दाँ तृतीय 
रूप माना जाता है, शअतः स्पष्ठ है कि मतिरोम जी ने पूर्णतया 
ध्र्पय जी का दी धनुकरण किया है। 
भूषण जी ने केघषल दूसरा ही रूप दिया है ओर शेष दो भेदों 
के सघंथा छे ड़ ही दिया है -- 
“जहेँ मन-वाँछित अरथ ते, प्रापति कछु अधिकाय ।”? 
जसवन्तसिह ने भी ३ ही भेद्‌ उक्त रूप में दिये हैं;-- 
१--तीन प्रहषंन, ज़तन बिल्ठु, वाँछित फल जे। होइ । 
२--बाँछित हू ते श्रधिक फल, अ्रम-बित्ठु लहिये सोइ । 
३--साधक जाके जतन कों, पस्तु चढ़ी कर सोइ ॥ 
लक्तिराम ने केवल एक साधारण एवं व्यापक परिभाषा ही दे 
दो है ओर अन्य भेदों के लक्षण न देकर उनका बस उदाहरणो से 
समझा ही दिया है । 
“ज्ञाखु जतन के सेध मन, पस्तु मिले अझमभिराम। 
बरनि प्रहरषंन तीनि विधि, काषिद परमा धाम ॥” 
शेष सभी आचार्यों ने ( गेाकुल, गेाषिन्द, रामसिद, दूलह 
छोर प्माकरादि ते ) बस उक्त तीन रुपो के साथ अप्पय जी के ही 
मतानुसार इसे लिखा है। किसी ने भी कुछ विशेषता या घिचि- 
प्रता, जो यद्दां उद्लेखनीय हो, नहीं दिखलाई । 
इच्छा और फल्न-प्राप्ति के समय के देखते हुए इसके निम्न भेद्‌ 
हों सकते हैं:-- न्‍ 
१--तात्कालिकः--इधर तो इच्छा या उत्कंठा हुई ओर उधर 
चस्तु प्राप्त हो गई | 
२--समयान्तरात्मक--जहाँ इच्छा के उपरान्त कुछ समय 
घीतने पर इष्ठ फल की प्राप्ति हो । 
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क--अब्पात्मक--जहाँ समय अप दी लगे । . 
ख--दीथे या विलंवात्मक--जहाँ कुछ देर लगे | 
प्रयत्नलादि में विचार से ये भेद होगे | 
१--अप्रयल्ला-प्रयत्ल के बिना ही फल की प्राप्ति है । 


२--प्रथल-पिचार--जदाँ प्रयत्न की खोज ही करने में फत्त 
की प्राप्ति हो जावे । 

३--स्वल्पप्रयल्ला--केघल तनिक प्रयत्न से ही जहाँ इृष्टार्थ की 
प्राप्ति हो । 

४--श्लिष्ट - जहाँ श्लेष की भी पुठ हो । 

५- प्रहपंगासास-जहों प्रहरषण के स्राव का आभास ही 
मात्र हो । 





अवबज्ञा 


जहाँ एक व्यक्ति ( पस्तु या पदार्थ ) के गुण या दोष से किसी 
धन्य व्यक्ति ( पच्तु आदि ) में शुण या दोष का संचार या समावेश 
न हो, वहाँ अवज्ञालंकार माना जाता है | 
काऊ सुमति न पाघ ही, मरे कुमति के धंध । 
राखो मेत्लि कपूर में, हींग न हाय सुगंध ॥ 
इसके दो मुख्य रूप ये होते हैं।-- 
१--शुणात्मक--जहाँ किसी के शुण से किसी दुसरे में गुण न 
होते । 
करि वेदान्त-विच्यार हु, शठहि घिराग न होय । 
रंच न खदु मेनाक भो, निशिद्नि जल-निधि सोय ॥ 
२--दोषात्मझक--जहाँ किसी के दोष से किसी दूसरे में दोष 
नञ्ाया होी। 
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चंद्न पिष व्यापत नहीं, लपटे रहत श्ुजंग ॥ 

ने5ः--ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यद्द अलंकार खुसंग या कुसंग 
अथवा सम्पर्क साहचर्य एवं सहयेग के प्रभाव के झाधार पर 
स्थिर होता हुआ उससे कुछ पिशेषता रखता है, 'संगति से गुण या 
देष आते जाते हैं, इस सिद्धान्त के विलेम पत्त को हो यदद ॒प्रति- 
पादित करता है और इसीसे इसमें चमत्कार आता है। इस विचार 
से इसमें विराध, पिचिन्रता एवं आश्चर्यात्मक वैलत्ञगय ही मुख्य 
प॒व॑ सूल आधार के रुप में होता है । यदि विचार पूर्षक देखा जावे 
तो यह उदजास का प्रतिद्वन्दी या घिलोम रूप ही है । 

जहाँ संगति के प्रभाव से ग्रुण या दोष का उदय है पहाँ 
स्वभावाक्ति के आधार पर स्वाभाषिक एवं लोक-प्रसिद्ध बात का 
स्थान होता है झोर यही स्वाभाविकता उसके चमत्कत एपं अलं- 
रत करती है । 

प्रकति मिल्ते मित्ति ज्ञात, आहिर सकल जहान में | 
चंचल चित हे जात, इन चंचल अखियान में ॥ 

उक्त भेदो के साथ ही साथ निम्न रूपों पर भी घिचार करना 
चाहिये । 

१--श्लिए--जहां श्लेष के साथ अपक्ञा रक्खी जावे | 

२--भनन्‍्योकिगर्भा:--जहाँ अन्येक्ति के साथ अवज्षा ही | 

३-आओपमस्यात्मक--उपमा के साथ जहाँ अपज्ञा दा-- 

४--उद्मेत्ञागता--जहाँ उद्पेत्ता भी अवज्ञा के साथ हो । 

४--विशिए --जहाँ एक ही पस्तु के गुणों का उसी चस्तु के 
घन्‍्य गुणों ( दुर्गुणो ) में तथा उसके दोषों का उसी के गुणों में 
कुछ भी प्रभाव न पड़े । 

अनल भाल-तल, गल गरल, लसत सीस कटि व्याल | 
हरत न हर-तन-दुति तद॒पि, नहिं भप-दारुण ज्वाल॥ 
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नोट/--इसके द्वारा अनेक नीति विषयक कौतुक या कुतूहल 
किये गये हैं । हा 
मम्मठ और पिश्वनाथ आदि आचारयों ने इसे नहीं लिखा, 
किन्तु अप्पय जी ने इसे उल्लेख नामी अलंकार के विपत्ती रूप में 
यों दिया है । 
“ताँग्यां तो यदि न स्थातामघज्ञालंकृतिस्तु सा” 
किन्तु उद्योतकार ने इसे विशेषोक्ति का ही एक विशेष भेद 
कहा है। हिन्दी के केवल ३ ही आचायों ने इसे नहीं लिखा, वे हैं 
केशवदास, गेकुल और देव जी । शेष प्रायः सभी पुख्य आचायों 
ने इसे स्वतंत्रालंकार के रूप में लिखा है। दास जी ने इसके ४ 
भेद यों दिये हैंः-- 
गुणापज्ञा--१--आओरे के गुन ओर के, गुनन अचज्ञा पाइ। 
देषावज्ञा--२--ओरहि दोष न ओर के, दोष अपज्ञा सेइ॥ 
फलापज्ञा--३--जहाँ दोष ते गुन नहीं. यह्षे अपक्षा दास । 
फल्लावज्ञा--8--जहूँ ग्रुन ते दोषो नहीं, यहो अपक्षा वेस ॥ 
मतिराम ने इसे साधारणतया यों ही दिया हैः-- 
है के गुन-दोष ते, ओरे के शुन-देष। 
जहूँ न, अवज्ञा तह कद्दत, कविजन बुद्धि श्रदोष ॥ 
ठीकाकार गुलाब कषि अपने चृदहृदूबनिता भूषण में लिखते 
“प्रिय बिनती अपराध लखि, रोक्की खिक्ती न सेय । 
अवज्ञा खुगुन सदोष करि, जहेँ गुन-दोष न होय ॥” 
भूषण ने भी एक व्यापक परिभाषा इसकी यों दे दी है :-- 
“और के गुन-दोष ते; होत न जहूँ गुन दोष | 
यों ही जसवन्तर्सिद्द भी लिखते हैं, :-- 
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“हैत अवज्ञा और के, लगे न शुन रु दोस ॥” 
लकिराम जी ने केषतल थे दो रूप|ही दिये हैं जिन्हें दास ने गुणा- 
चज्षा प्व दोषापज्ञा के नाम से लिखा हैः-- 
१--जहाँ और के ग्रुनद्धि सो, गुन न, अपज्ञा नाम । 
झोर दोष ते दोष नहि, लगे द्विघिध सुखधाम ॥ 
शेष सभी थआाचार्यों ने "और के शुण-देष से ओर में गुण-दोष 
के न घ्याने का! ही प्रधान लक्षण के रुप में दिया है ओर इसके 
धन्य भेद्‌ या रूपान्तर नहीं दिये। गेपिन्द, रामसिह, दुलह ओर 
पञ्माकरादि पअप्पय जी के ही श्लेक का अनुघाद कर दिया है। 
झपक्षा के कुछ घुख्य रूप यो होते हैं । 
१--शुण से गुण होना 
२--शुण से दोष होना 
३--शुण का प्रभाष द्वी न पड़ना 
४--शुण या दोष का ही प्राप्त होना-- 
पियत सदा पय, काढ़ि जल, संतत संत मराल । 
५४--दोषों का ही प्राप्त होना)-- 
पिये रधिर पय ना पियै, लगी पयाधर ज्ञोंक । 
६--द्ोष से गुण होलाः-- 
७--दोष से दे।ष होनाः-- 
८-संकीण - जहाँ अवज्ञा के साथ डसे पुष्ठ करने के लिये 
दुष्दटान्त, उदाहरण एवं श्तेषादि कोई अन्य अलंकार भी रक्‍्खा 
गया ही । 
६-प्रश्नात्मक--जहाँ अस्घोकार उत्तर सूचक प्रश्न के साथ 
घचक्षा है। । 
१०--अवज्ञाभास--जहाँ अवज्ञा के भाव का आझाभास मात्र हो । 
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उल्लास 
जहाँ किसी व्यक्ति या पस्तु के गुण एवं दोष से किसी अन्य 
व्यक्ति या पस्तु फे गुण या दोष प्राप्त हिता छुआ दिखिलाया जाता 
है, चहाँ डल्लासालंकार माना जाता है। 
नो5ः--यह अलंकार सस्पर्क-प्रभाव का प्रदर्शक ज्ञात होता हद 
झोर उक्त अवज्ञा नामी अलंकार का पिलेम है। अपज्ञा में यह 
दिखिलाया जाता है कि किसी के गुण एवं दोष का अन्य पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, आझोर सम्पर्क-प्रभाष से गुण या दोष की 
उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु इस अलंकार में ठीक इसका डउत्नगा दी 
दिखल्लाया जाता है, झोर “संगति ते गुण ऊपजे, खंगति ते ग़ुन 
जाय” के सिद्धान्त की प्राधान्य एवं बल दिया ज्ञाता है। उदलास 
शब्द का यहाँ साथ है 'प्रबल सम्बन्ध” । 
यदि ध्यान पूर्वक देखा जाये ते इस अलंकार में कुछ अंशो 
तक में तो झतिशय या अप्युक्ति की ओर छुछ आअंशों में अन्येक्ति की 
भी मात्रार्यें रहती हैं, यद्पि ये सर्वथा बहुत ही गहराई पर ओर 
छिपे हुये ढंग में रहती हैं लोर साथ ही गोणता भी लिये रहती हैं । 
इसके घुख्यतया ४ भेद्‌ या रूप माने गये हैं। 
१-ग़ुणए से गुणेत्पत्तिः-- 
संचाई अग कहत है, सत्संगति गुन-खान | 
दई पुरत्तिकाि माछुरी, हरि के खुधाधरान ॥ --र० मं० 
२--दोष से दोषेत्पत्ति:--- 
पमनिकहु करत न उर दया, घात्नत पैने सैन । 
पक्र भ्रुकुटि के संग में, चक्र भये हैं नेन॥ --र० मे० 
३-शुण से दोषे।त्पक्तिः-- 
राम राम छुगना रठत, पढ़त सिखाये छुंद । 
या ही गुण के दोष ते, रद्त पींजरे-बंद ॥ --र० मं० 
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४--दोष से गुणेत्पत्तिः-- 

सरसिञज्ञ लगत खुद्दवने।, यद्पि लिये। ढक्ि पंक | 

कारी रेख कलंक हुं, लखत कलाधर अंक ॥ --श० ना० 

नोठ।--विश्वनाथ ओर मम्मठ जी ने इसे स्वतंत्र स्थान नहीं 
दिया, पंडितराज जगन्नाथ ने इसे अपने रसमगंगाधर में काव्यलिग 
नामी अलंकार का एक विशिष्ट भेद सा दिखलाया है। काव्यप्रकाश 
के प्रसिद्ध दीकाकार ( उद्योतकार ) ने इसे विषमालंकार के ही 
ध्येतगंत माना है । 

अप्पय जी के मतानुसार यह एक स्वतंत्र अलंकार है ओर 
उन्होंने अपने चंद्रालेक में ( एवं कुचलयानंदकार ने भी उन्हीं के 
समान ) इसे स्घतंत्र अलंकार मानते हुए ये दिया है।-- 

“पुकस्य गुण दोषाभ्यामुब्लासा पन्यस्य तो यदि” । 

ध्रव हिन्दी के मुख्य आचार्यो में से देघव, ओर केशव के छोड़ 
कर शेष सभी प्रधान झाचाय॑ इसे उक्त अप्पय जी के मताछुसार 
ही लिखते हैं, जाव पड़ता है कि प्रायः सभी ने अप्पय जी के दी 
इलेक का अचुवाद सा किया है| 

भिखारीदास ने दो स्थानों पर इसकी परिभाषा यों दी हैः-- 

१--शगुन-ओगुन कछु ओर तें, ओर घरे उढलास । 

२--ओरे के शुत-दोष तें, ओरे के गुन दोष ॥ 

दास जी ने उक्त दूसरे दोहे के माने। मतिराम ज्ञी से ही ज्यों 
का त्यों ले लिया है| मतिराम जो ने 'जे पंडितः ल्लिखा है और 
दास ने 'कषि पंडित” बस इतना ही अन्तर दोनो में है नहीं तो शेष 
सब पद्‌ या शब्द एक ही हैं। दास जी ने इस अलंकार के निम्न 
भेद दिखाये हैं: -- 

१ “ओर” के गुन ओर के, गुन पहिले उढ्लास । 
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२--“ओरे के गुन और ऊे, दोष उलासे होत । 

३--उब्लासै जहँ झोर के, दोष और को दोष । 

४--दोष ओर के ओर को, गुव उबलासे लेखि ।” 

इनके बाद आपने इसका एक संकर रूप भी दिया है +-- 

“अप्रस्तुत परसंस जहं, अरु अर्थान्तरन्यास | 
तहाँ होत अनचाहेहँ, विविध भाँति उढ्लास ॥ 

घर्थात्‌ जहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा ओर शअर्थान्तरन्याप का संकर 
रूप होता है घहदों आपही से आप अनेक प्रकार से उढलास के 
रूप आ जाते हैं, झथवा उन्र दोनो अलंकारों के मिलाने से 
उदठ्लास की भी उत्पति हो जाती है ! 

भूषण ने भी इसे साधारणतया यो लिखा है।-- 

“एकहि के गुन-दोष ते, ओर को शुन-दोष ।” 

झोरे जसवन्तसिद्द ने लिखा है--“गुन-ओगुन जब एकते 
झोरे लहे उद्लास |” 

मतिराम ओर भूषण ने इसके चार रुप ( जिन्हें हम ऊपर 
दिखला चुके हैं, ओर जे। दास के अनुसार प्रथम चार रूप हैं ) 
दिये हैं, जसवन्तसिद्द ने केवल एक ही रूप ( गुण से गुणोत्पत्ति ) 
दिया है किन्तु दीकाकार ने शेष रूप दिखता दिये हैं, ओर इन्हें दो 
भेदों में यों विभक्त किया हैः-- 

१--सम--क--शुण से शुणेत्पत्ति 

ख--दोष से दोषोत्पत्ति 
२--विषम--क--मुण से दोषोत्पत्ति 
ख--दोष से शुणात्पत्ति । 

लक्िराम, गोविन्द, गोकुल, रामसिंह, दूलद झौर प्माकर 
झादि प्रमुख आचाये” ने भी इसके उक्त चार रूप उस्री प्रकार 
दिखलाये हैं जेसे हमने ओर भिखारीदास ने दिखलाये हैं। 
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इसके निम्ध रूप ओर भी यो हे। सकते हैं:-- 

१--श्ल्लिप्ट--जहाँ इसमें श्लेष की भी पुठ हो । 

२--अन्येाक्तिगर्भा--जहां अन्योक्ति भी दी गई हो । 

३--द्वशन्ताव्मक--जहाँ द्वष्टान्त से उढलास की पुष्ठ किया 
गया ही । 

४--उदाहरणात्मक--जहाँ उदाहरण से उदढलास के पुण्ठ 
किया गया हो । 

४--माला--जहाँ गुणों एवं दोषो की माला हो ! 

६- विरुद्धातव्तक--जहाँ एक का गुण दूसरे में दोष और दूसरे 
का दोष किसी अन्य में गुण हो जावे । 

“स्वाती का पीयूरस, पिषधर में विष हाय । 

क--एक ही गुण जहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कहीं तो गुण 
शोर कहीं दोष हो जावे । 

ख--कर पस्तुओ के गुणो या दोषों से किसी एक में गुण 
पव॑ दोष था जायें । 

विशिष्ट रूप--जददाँ स्थान, सम्य एवं पात्र के अचुसार गुण प॒व॑ 
दोष, दोष एव गुण घन जाघें। गरुणाः गुणशेषुगुणाः भवन्ति-- 

रूपान्तर--जहाँ अपने अपने प्राबढ्य एवं प्राधान्य से गुण ओर 
दोष, दोष एवं गुणो में रूपान्तरित हो जाचें। 

उल्लासाभास--जहाँ उल्लास का केघल श्राभास द्वी हो । 


नेठः--उब्लास अलंकार असंगति के प्रथम रुप से कुछ मिलता 
है, दोनों में भेद यह है कि इसमें स्वभाव एवं गुण-दोष सम्बन्ध 
प्रधान रद्दता है किन्तु उसमें कार्य-कारण-सम्बन्ध द्वी पर ज़ोर दिया 
जाता है ।--सम्पादक 
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तिरस्कार 


जहाँ किसी गुणयुक्त विषय या वस्तु में किसी विशेष प्रकार 
के दोष की सत्ता देखकर उसका तिरस्कार किया जाता है, पहां, 
तिरस्कार अलंकार होता हे । 

नेट :--तिरस्कार शब्द का धर्थ है घणा के साथ निराद्र 
करना ओर उसे दूर रखना या उससे दूर रहदना। सदोष एवं नीच 
पसतु से तो स्वभाचतः ही घृणा उत्पन्न होती है और लोग उसका 
तिस्कार करते ही हैं, किन्तु जब किसी गुणयुक्त पस्तु में भी 
किसी पिशेष दोष की कव्पना की जाती है ओर चह् सत्य होती 
है ता उस वस्तु से भी घणा या तिरस्कार होने लगता है। ध्यान 
रहना चाहिये कि किसी शुणयुक्त पदार्थ में जिस दोष की कद्पना 
की जावे पह सम्भव ओर सत्य ही सा जँचता दो, साथ दी पद 
कवि-प्रतिसोत्पन्न एवं काद्पनिक भी हो, उसमें चमत्कार एवं 
चातुर्य भी दो, तभी वह काव्य में अलंकार के रूप से रकखा जा 
सकता है, अन्यथा नहीं । यह भी एक विशेष पिचारणीय बात है 
कि किसी गुणयुक्त वस्तु के तिरस्कत करने के लिये उसमें किसी 
बड़े विशेष दोष की ही सत्ता दिखलाना चाहिये। 

रंग भत्ते, शुनह भत्ते, भले कनक के सान | 
मदकारी है दोष यह, कहत 'रसाल' प्रमान॥ र७० झुं० 

इसे पंडितराज जगन्नाथ जी ले अपने रसगंगाधर में अनुज्ञा 
अलंकार का प्रतिद्वंदी माना है। हमारे हिन्दी के प्रमुख आचार्य" 
ने इसे नहीं लिखा । इसके मुख्य भेद यों किये जा सकते हैं :--- 

समादर 


जहाँ किसी दोषपूर्ण वस्तु में किसी ऐसे घिशेष गुण की सत्ता 
प॒प॑ महत्ता दिखलाई जावे कि उससे उस पस्तु के दोष छिप या 


ह। & 
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दब जावें झौर उसके प्रति आद्र का भाव जागृत है। उठे, चद्दीं 
तिरस्कार का विल्लोम रूप सम्राद्र नाम से एक दूसरा अलंकार 
माना जा सकता है। 

ने।5:-- इसी का एक माला रूप भी, किसी सदोष पस्तु में 
कई गुणें के दिखाकर उसका आदर करने से हो सकता है| 

२--माला+--जहाँ किसी अच्छी पस्तु में अनेक दोष दिखला 
कर उसका तिरस्कार किया गया हो | 

काक-शोकप्रद, एकज-द्रोही । अपगुण बहुत चन्द्रमा तोदी ॥ 

३--अन्येक्ति गर्भा--अन्येक्ति के साथ जहाँ तिरस्कार 

घतलंकार हो । 
रूप रुचिर अरु वर्ण घर, झुन्द्र झुखद खुवास । 
चम्पा सुमन न सरस मन, आवत मशुप न पास ॥ 

४--श्लिए--जहाँ श्लेष के साथ तिरस्कार अलंकार हो | यथा 
उक्त उदाहरण में । 

४--संकीणं--जहाँ तिरस्कार का भाव किसी अन्य अलंकार 
से पुष्ठ हो । 

६--अव्यक्त--ग़ुणयुक्त वस्तु में दोष तथा उसके प्रति तिर- 
सस्‍्कार का भाव स्पष्ट रूप से शब्दों के द्वारा जहाँ व्यक्त न हो, 
घरन वह केघल सूचित ही किया गया हो । 

७-खुव्यक्ताः--जह्दाँ दोष एवं तिरस्कार के भाष शब्दों के 
द्वारा सर्वथा व्यक्त रहते हैं । 

तिरस्काराभास--जहाँ केघल कहने ही के लिये तिरस्कार का 
आाभसास सा दिखलाया जावे, वास्तव में तिरस्कार न हो । 
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रे # धक्का 
जहाँ किसी दोषपू्ण घस्तु की भी; उसमें किसी विशेष या 
उत्कृष्ठ गुण के जान या अनुमान कर, इच्छा की जाती है वहां 
अनुज्ञा अलंकार होता है । 
कहत द्रोपदी है हरे !, देहु एक बरदान। 
रहे रंच दुख, जादि ते, रहे रावरो ध्यान ॥ --र० मं० 
धप्पय जी ने तो इसे एक स्पतन्त्र अलंकार माना है, किन्तु 
अन्य आचार्यो ने इसे विशेष नामी अलंकार का ही एक पिशिष्ट 
रूप कह कर लिखा है। मम्मठ और विश्वनाथ ने इसे अपने प्रंथों 
में लिखा ही नहीं । हमारे हिन्दी के प्रधान आचायों में से केशप 
झोर देव ने ही इसे नहीं लिखा, शेष सभी।झआचायों ने इसे अपने 
अपने ग्रन्थों में अ्प्पय की भाँति एक स्वतन्त्र स्थान दिया है । मति- 
राम जी ने लिखा है -- 
“ करत दोंष की चाह जहूँ, ताद्दो में गुन देखि । ” 
किन्तु इससे तो यही अर्थ निकलता है कि जहाँ किसी दोष , 
की, उसमें किसी गुण के देखते हुए, इच्छा की जावे--न कि किसी 
सदोष पदार्थ की, उसमें गुणवत्ता देखकर चाह की _जावे--जैसा 
ऊपर कहा गया है; वहाँ अनुज्ञा होता है। मतिराम जी ने अत्तरशः 
धअप्पय जी के श्लोक का अनुपघाद किया है -- 
« द्येषस्याभ्यर्थनापनुज्ञा तनेष गुण-दर्शनाव ” 
मिखारोदास ने इसका लक्षण ओर भी झधिक विचित्र दिया 
है :--" द्ोषहु में मुन देखिये, ताहि अनुकझ्षा नाम । ?--इससे बस 
यही भाव निकलता है कि जददाँ किसी दोष में ही ( न कि दोषयुक्त 
घस्तु में ) गुण की सत्ता देखी जावे, पहाँ यद् झलंकार द्वोता है 
नकि जहाँ किसी दोष की, उसमें गुणवत्ता के देखकर, इच्छा की 
धु० पी० उ०--है८ 


फट 


धर स्ल्‍ँ पं के 


२७ ; अधतकार- 


जकि | ईस' प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि उक्त दोनों में 
कुछ अन्तर है| * 
भूषण ने भी मतिराम के दी समान लिखा है :-- 
« जहाँ सरस गुन देखि के, करे दोष की होंस | ” 
झौर जसपन्तसिदद ने कुछ कुछ ते मिखारीदास के समान 
लिखा है, किन्तु कुछ कुछ मोल्तिक विशेषता भी रक्‍्खी है :-- 
४ होत अनुज्ञा दोष का, जे। लीजे गुन मानि | ” 
यहाँ आपके मतानुसार दोष के द्वी गुण मान लिया जाता है, 
इससे भी इच्छा या हास आदि का भाव नहों प्रगठ होता । 
लकछ्निराम ने लिखा है :-- 
८ दोषद्दि में गुन लदन की, दोष-कामना धारि।” 
गेकुल कि ने इस अलंकार के लिखा द्वी नहीं, जेसा केशव 
ओर देव ने भी किया है। गापिन्द कवि, दुलह ओर पद्माकर ने 
इसके लत्तण मतिराम जी के ही मतानुसार दिये हैं, हाँ रामसिदद 
, ने इसका लक्तण राजा असघपन्तसिद्द के ही मतानुसार लिखा है। 
ने5ः--ध्यान रहे कि किसी दोष में जे! गुण देखा जावे 
वह कवि-प्रतिभात्पन्न चमत्कार-चातुयपूर्ण तथा काव्पनिक दी 
हो, अन्यथा इसमें अलंकारिता हो न आ सकेगी । 
- आनुज्ा के अन्य मुख्य रूप यों भी हो सकते हैं । 


माला--जद्दाँ किसी सदोष वस्तु में कई विशिष्ट शुणां की 
कटपना की जावे, अथपा जहाँ कई सदोष पदार्थ अपने एक 
पिशेष उत्कृष्ट गुण के कारण अमीष्ट हैं| । 

इत्तेषात्मक--जहाँ अचुझ्ा में श्तेष की भी पुर दो । 

अन्योक्तिगर्भा-जहाँ अनुक्ला के साथ शभअन्‍न्योक्ति भी दी 
गई दी । 
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' जहाँ किसी उत्तम पस्तु में सी कषि अपनी प्रतिभा से दोष 
दिखला कर उसमें फिर कोई विशेष गुण दिखलावे आर इससे 
उसके प्रति इच्छा या प्रीति प्रकद करावे--वहाँ भी यही अलंकार 
' मानना चाहिये। 

यदि इसी के साथ किसी शअन्य अलंकार के रखकर इसकी 
पुष्टि की जाबे तो हम उसे संकीर्ण अनुज्ञा कह सकते हैं । 

नेटः--अनुज्ञा का धर्थ है जो अंगीकार करने के लायक न 
हो उसे भी अंगीकृत करना । 

“रामहि चिते सुरेश सखुज्ञाना। गौतम-शाप परम भल माना ॥ 

उक्त उदाहरण में गोतम-शाप के अच्छा मानने का हेतु रूपी 
गुण स्पष्ट नहीं दिखलाया गया, अतः इसे हम लुप्त गुणानुज्ञा कह 
सकते हैं, ओर जहाँ गुणरूपी हेतु स्पष्ट रूप से दिया जाता है उसे 
हम शुद्धानुज्ञा कहते हैं । 

जहाँ सदोष पस्तु में किसी पविशिष्ट गुण या बात (हित ) 
को देख कर भी उसे यथार्थ में न अंगीकृत किया जाय, घरन 
डसका अनुकरण किया जावे, वहाँ अनुज्ञाभास ही कहना चाहिये । 

“कूबर ही पे लगे मन जे। तब कम्मर झोरि के हाँटी बँधावें । 

ने5+--अलुज्षा का मूल भाव हेः--स्वीकार न करने योग्य 
चस्तु या बात का भी स्वीकार करना | 

“-सम्पादक 





रत्नावली 
ज्ञिन बातो, विषयों या वस्तुओं के परम्परा पव॑ न्याय (तक) 
के आ्आाधार पर एक ही साथ एक विशेष क्रम के ध्यनुसार रखना 


प्रसिद्ध है; उन्हें उसी क्रम से प्रकरणानुसार रखने में रक्तावत्ती 
ग्रलंकार की सत्ता मानी जाती दे । 
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यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो इस अलंकार का आधार है 
ध्यथों एवं पदों में यधाक्रमता रखना । इस प्रकार इसे हम क्रम-चातुर्य 
यथा चमत्कारमूलक अलंकार कद सकते हैं। ध्यान रखना चाहिये 
कि यदि इसमें कवि-प्रतिभात्पन्न कवपना एवं कला का चातुर्य- 
चमत्कार न होगा तो यह अलंकारिता से शुन्य हिकर कुछ भी न 
रह सकेगा । 

श्याम-प्रभा इक थाप, ज्ञुग उर जनि तिय के किये । 

चारु पंचसर-छाप, सात कुंभ के कुंभ पर॥ --का० नि० 


मस्मठ और विश्वनाथ आदि ने इसे अपने अन्थो में नहीं दिया, ' 


वे इसे अलंकार ही नहीं मानते, किन्तु अप्पय जी ने इसे यें लिखा 
है ओर एक स्पतन्त्र अलंकार माना है -- 
“क्रमिक॑ प्रकृतार्थानां न्यासं रल्ावली पिदुः ।? 

धर्थात्‌ प्ररृता्थों का यथाक्रम न्यास ही रल्ावली का मुख्य 
लक्षण है। 

हमारे आचायों में से केशव, देव और भूषण को छोड़कर शेष 
सभी प्रमुख आाचाय इसे अझप्पय जी के ही मताचुसार लिखते हैं। 
मतिराम ने इसका लक्षण ठीक श्रप्पय जी के ही अनुसार ये 


दिया है +-- 


« प्रस्तुत झथनि को जहाँ, क्रम ते थापन होय। ” 
जसवन्तसिह ने भी इसी प्रकार इसे लिखा है +-- 

४ रलावलि प्रस्तुत अरथ, क्रम तें ओरहु नाम | ? 
भिखारीदास ने इसका लक्षण यो दिया है :-- 


४ क्रमी पस्तु गनि विद्ति जे, रचि राख्यो करतार । 
से क्रम अपने काव्य में, रत्ापली प्रकार॥ ” 


२०->०न-> कम >ज+ पैक 4००५-९3 को 4४०००... 
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इससे यद्द विशेषता ऋूलकती है कि प्ररृति के अनुसार दी 
चस्तुओं या पदार्थों का काव्य में थधाक्रम रखना ( उनका घर्णान 
करना ) इस अलंकार का पिशेष गुण है। यहाँ आपने नेसगिक 
चस्तु-क्रम के प्रधान माना है, न कि लेक-प्रसिद्ध पस्तुओं या 
घिषयों ( श्थों या भाषादिकों ) की यथाक्रम व्यवस्था को, जैसा 
झोर आचायो का मत है। 


शेष सभी प्रमुख ध्याचायं, जैसे लकछिराम, गेकुल, गेविन्द: 
'रामसिंह, इलह कोर पाकर श्रादि इसे शअप्पय जी के ही 
मतानुसार, उनके श्लोक का अनुवाद द्वी सा करते हुए: लिखते 
हैं किसी ने भी अपना कुछ विशेष मत इसके सम्बन्ध में नहीं 


प्रगट किया । 

ने5:--६म इसे दो रूपों में यों भी रख सकते हैं 

१--घणय वस्तुओं के स्वाभाविक क्रमानुसार-- 

२--कथनीय भावों या अथों की यथाक्रमता के आधार पर | 
इनके ध्यतिरिक्त हम इसके ये रूप ओर रच सकते हैं 

१--धणय वस्तुओं के लेक-प्रसिद ( ज्ञोकिक ) क्रम के अनु- 
सार । इस दशा में लेक-प्रसिद्ध (प्रचलित) परंपरागत यथाक्रमता 
एवं व्यवस्था का ही प्राधान्य रहता है । 

२--कथनीय भाषों एवं अर्थों के लोकिक कथन-क्रम या 
व्यघस्था के अचुसार । 


इस दशा में जिस प्रकार तक एवं न्याय के आधार पर लेक 
में भाषों या अथों के परम्परा के अनुसार शिष्ट लेोग रखते हैं 
बसी क्रम या व्यवस्था की प्रधानता रद्दती है, न कि भाषों या ध्र्थों 
के कै स्वाधाषिक क्रम की, ज्ञिस क्रम से वे स्वतः हृदय में 
उठते हैं । | 


श्प अलंकार- पीयूष 


इसमें तक शास्त्र में दिये हुए, एवं लेक प्रसिद्ध ( प्रचलित ) 
शिष्ट जनों से निर्मित क्रम या व्यवस्था का दी प्राधान्य अनिवाय 
या आवश्यक देता है। यद भी इसमें आ्रवश्यक होता है कि 
कथित पस्तुपों का स्वाभाषिक क्रम अभंग रूप में ही चलता रहे। 





लेश 


जहाँ किसी पस्तु के एक छोटे से हिस्से में, सम्पूर्ण पस्तु में 
गुणों के होते हुये भी, दोष शोर किसी दोषपूर्ण वस्तु के किसी 
एक छोटे से भाग में गुण की कव्पना की जावे, पद्दां लेश अलंकार 
माना जाता है। 

कहीं कहीं किसी गुण में कुछ दोष ओर किसी दोष में कुछ 
गुण की भी कटपना होने या किसी गुण के दोष झोर किसी दोष 
के गुण मान लेने पर भी लेश अलंकार मान लिया जाता है । 

चूंकि लेश शब्द का अथ है, थोड़ा झेश या भाग, इसलिये 
प्रथम दी हुईं परिभाषा द्वी विशेष रूप से मानने के येग्य है । 


इसके दो मुख्य रूप होते हैं :-- 
१--दोष में सुण की कठपना करना+-- 

पर घर पालित दीन पिक, कारी तथा कुरूप । 

पे 'रसाल' मनमेहनी, रसना मधुर अनूप ॥ --र० मं० 
२--शुण में दोष की कदपना:-- 

ध्न्धकार सब दूरि करि, दीपक करहु प्रकाश ! 

सहज सनेद्दी दे करहु, प्रिय पतंग को नाश ॥ --र० मं० 

मस्मठ ओर विश्वनाथ ने इस अलंकार को अपने प्रन्‍्थों में 
स्थान ही नहीं दिया | वे इसे एक स्घतन्त्र अलंकार के रुप में नहीं 
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मानते । अप्पय जी ने इसे यों दिया है “लेशः स्थादोषशुणयेगंण- 
दोषत्वकदपनम” झोर इसके दे! रूप दिखलाये हैं। पंडितराज 
जगन्नाथ ने इसे व्याजस्तुति ( एघं व्याज निन्‍्दा ) से पृथक करने के 
लिये लिखा है कि इसमें जिस धअर्थ की प्रथम प्रतीति होती है ओर 
जे! प्रथम कद्दा या दिखलाया जाकर स्पष्ठतया भासित होता हे 
उसके विपयीत अर्थ की प्रधानता कदापि नहीं होती, ओर कवि के 
ही प्रथम प्रदर्शित अर्थ या भाष के विरुद्ध अन्य अर्थ या भाव के दी 
दिखिलाने का तात्पय होता है, किन्तु इसके विपरीत व्याजस्तुति 
( एवं व्याजनिन्दा ) में प्रथम प्रदर्शित अर्थ या भाष के पिरुद्ध अर्थ 
की प्रतीति के उत्पन्न कराने का ही तात्पय प्रधान रहता है| 
धप्रस्तुत प्रशंसा ओर इस अलंकार में जे। अन्तर है पद्द दोनों 
की परिभाषाओ्रों के ही देखने से स्पष्ठ दो जाता है। 
हिन्दी के ' सभी मुख्य आझाचायों ने इस अलंकार के दिया है। 
केशव ने तो इसका लत्तण पिल्नत्षण दी दिया है :-- 
“चतुराई के लेस तें, चतुर न समझें लेस । , 
घणत, कवि-केाविद सबै, ताके 'केशघ' त्तेस ॥” 
ध्र्थात्‌ जहाँ किसी भाष या अर्थ के किसी चातुरी के साथ 
ऐसे ढंग से रक्खा जावे कि चतुर जनों के भी पह बहुत थाड़ा ही 
समझ पड़े । | 
अर्थात्‌ जहाँ किसी पिशेष भाष के गापन-चातुय के साथ 
चमत्कार हो, पहाँ यह अलंकार होता है। इसकी ऐसी परिभाषा 
किसी ने भी नहीं दी । 
मतिराम ने अप्पय जो के ही मतानुसार इसके दो रुप दिख- 
लाते हुये; यों लिखा हे । । 
“जहाँ दोष, गुन ह्ोत है, जहाँ दोत गुन, दोष । 
तहाँ लेस यह नाम कहि, बरनत कषि मति-तोष ॥” 
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ठीक इसी प्रकार भूषण झोर भिखारीदास ने भी लिखा है, 
आर पश्चात्‌ था उत्तरकालीन अन्य सभी आचार्यो, जैसे लछ्रिम, 
गेपषिन्द; रामसिह, ओर पहझमाकर शआादि ने भी ठीक इसी प्रकार इस ' 
अलंकार के रूप और लक्तण दिये हैं । इससे स्पष्ट है कि इन सबों 
ने इसे अप्पय ज्ञी के चन्द्रालाक पं कुबलयानन्द से ही लिया है। 


जसवन्तसिंद ने इसका लक्षण ( और इसके दो रूप भी ) तो 
घह्दी दिया है, जिसे अप्पय के मतानुसार अन्य अआचायो ने लिखा 
है, किन्तु इसे आपने लेश के स्थान पर “लेख” की ही संज्ञा दी है, 
कदाचित्‌ ऐेसा आपने ( या आपके ग्रन्थ के सम्पादक या लेखकों 
ने ) ज्ञेष ( लेख ) के ही श्राधार पर किया है। 


केषल गे।कुल कषि ने ही इस शलंकार को अपने श्रन्ध में 
स्थान नहीं दिया । दूलद जी ने इसके ४ रूप द्खिलाये हैंः-- 
“गुनर्माँहि दोष, दोष में गुन, गुने में गुन, 
दोष में खुदोष थापे लेश का इलास है ।” 
ध्र्धात्‌ः--१--गरुण में दोष-स्थापन २--दोष में गुण-स्थापन । 
३--गुण में गुण-स्थापन ४--दोष में दोष-स्थापन | 
इस प्रकार आपने दो रूप अर्थात्‌ नं० ३े ओर नं० ४ नितान्त 
ही विचित्र ओर सबसे निराले दिये हैं । 
देव जी ने भी इसका लक्षण विलत्तण ही दिया है, हाँ, पद 
कुछ कुछ केशव के दिये हुये लक्षण से मिलता ज्ञुलता सा जान 
पड़ता है+--- 
४ प्रगट अरथ जहेँ लेस करि, कीजे तादि निमूढ़ | 
लेस कहदत तासों सुकषि, जे बुधि बल आरूढ़ ॥7 
ध्र्थात्‌ जहाँ प्रगठ या स्पष्ट अर्थ या भाष ( पाकष्याथथ ) के 
लेश के द्वारा ( कदाचित्‌ भाव-संगोपन-चातुर्य के द्वारा ) निगृढ़ 


घलंकार-पीयष श्पर्‌ 


किया जावे, पहाँ लेशालंकार होता है। इस परिभाषा से भी 
मूलतः पहो भाष रकलकता है, जे। केशव की परिभाषा से अर्थात्‌ 
इस अलंकार का आधार भाष-संगेपन-चातु्य ही है 
भामद ने इसे नहीं लिखा; वे इसे तथा हेतु, सक्षम ओर वार्ता 
का भी अलंकार नहीं मानते, क्योंकि इनमें वक्रोक्ति नहीं होती । 
दूंडी ने इसे लव के नाम से लिखा है । 
ने5ः--इसके निम्न रूप ओर किये जा सकते हैं :-- 
१--शुद्ध--जिसमें और कोई भी झलंकार न हो | 
२--संकीणं:--जिसमें ल्ेश के पुष्ठ करने के लिये अन्य 
अलंकार भी हों-- 
१---अन्येक्तिगर्भा--जहां अन्येक्ति की भी पुठ हो । 
खुफलद्‌, सरस पियूष मम, सुन्दर, सुखद, खुवास । 
हित कर भत्ते “रसाल” पै, कछु कठिनाई पास ॥ 
२---अप्रस्तुत प्रशंसात्मकः-- 
रूख रूख के फलन की, लेत स्थाद्‌ मधु छाक। 
बिन इक मधुरी बानि के, निधरक डोल न काक ॥ 
३--डउदाहरणा त्मक+--- 
सगुन देत गन एक यह, अघगुन युत हे काक | 
इसी प्रकार इसके साथ, उपमा, श्ल्तेष ओर उत्प्रेत्नादि अन्य 
झलंकारों के! भी रखकर इसके कई रूप रचे जा सकते हैं। 
४--श्लेषात्मक+---यथा+-- 
दितकर झुन्दर सरस धह्यति, जीवन-प्रद्‌ घनश्याम | 
मेरपत्त नहि धरत है, भेरपज्नघर नाम ॥ 
४--क्षेशाभास--जद्दों दोष ओर गुण में गुण भर दोष का 
ग्राभास मात्र ही दिखलाया जावे, वास्तप में वैसा न हो । 
६--प्रश्नात्मक--जहाँ लेश के सप्रश्न सरकखा जावे । 





श्८२ घलंकार-पीयष 


झुठ्रा 


जहाँ प्रस्तुत धर्थ वाले पदों या शब्दों से किसी विशेष सूच्याथथ 
( सूचनीय ध्र्थ ) की भी सूचना दी जावे, पहाँ मुद्रालंकार होता है। 

ने5/--ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार श्लेषालंकार में 
शब्दों के दो या अधिक अर्थ होते हैं उसी प्रकार इसमें भी । इस 
झलंकार में भी द॒यार्थक शब्दों का प्राधान्य रहता है। हाँ, यद्द अवश्य 
है कि श्लेष में शब्दों के दो से भी अधिक अर्थ (कभी कभी) दोते हैं 
ओर एतदर्थ उसमें अनेकार्थवाची शब्दो का ही संगुफन या संगठन 
(संय्राजन) दोता है, किन्तु इस अलंकार में प्रायः ऐसा नहीं होता, 
घपरन इसमें केषल दयार्थक शब्द ही प्रधानता के साथ दिये जाते हैं। 
खाथ दी इसमें यह विशेषता ओर होती है कि खच्यार्थ ही को 
इसमें प्रधानता दी जाती है न कि घाच्यार्थ को, अर्थात्‌ शब्द्‌ किसी 
शर्थ-पिशेष की खूचना देने की ही तज्षमता या योग्यता रखता है, 
डसके लिये यद्द अनिषाय एवं आवश्यक नहीं कि पह दूसरा अर्थ 
भी देवे ओर पद श्लिष्ट द्वी हो | यदि वह किसी भी प्रकार किसी 
धर्थ-विशेष की सूचना दे सकता है ते पर्याप्त है। 


ध्रप्पय जी ने इसी दी बात पर जोर दिया है. ओर स्पष्ठतया 

लिखा है कि सूच्यार्थ की खूचना ही देना मुद्रा का कार्य है :-- 
४ खुच्याथ खूचन मुद्दा प्रकृतार्थपरेः पदेः ”? 

इसमें पद्‌ या शब्द अपना प्रकृतार्थ भी देते रहते हैं भोर साथ 
ही किसी विशेष खूच्यार्थ की भी सूचना देते हैं । ऐसा इलेष में नहीं 
होता । मेम्मठ ओर विश्वनाथ आदि अन्य मुख्य आचार्या' ने इसे 
अपने भ्न्थो में एक स्थतन्त्र अलंकार के समान स्थान नहीं दिया, 
पे लाग इसे लिखते ही नहीं । _ 


झअलंकार-पीयूष श्ष्रे 


फैशवदास, भूषण शोर देव जी के छोड़ करू हिन्दी के. प्रायः 
धन्य सभी प्रमुख अआाचाये' ने इसे बिलकुल शअप्पय जो के ही 
मतानुसार लिखा है, कद सकते हैं कि सबों ने प्रायः अप्पय के 
एलेक का अनुवाद ही कर लिया है। हाँ, कुछ झाचार्ये' ने इसमें 
कुछ थोड़ी सी विशेषता भी दिखलाई है । भिखारीदास जी लिखते 
“ झौसो अर्थ कपित्त के, सब्दो छुल व्यपद्दारू। 
 ऋलके नामक नाम गन, मुद्रा कहत खुचारु ॥ ” 
इससे ज्ञात होता है कि इसमें शब्द-छुल ( वाक्‌ छल ) का भी 
व्यवहार किया जाता है, किन्तु जहाँ ऐसा होगा वहाँ वाक्‌ छुल- 
गत मुद्रा कद्दी जानी चाहिये । मतिराम ने इसके लक्तण में खच्यार्थ 
की खूचना का भाष स्पष्ट रूप से नहों दिया । 


& प्रकृति अर्थ पर पदनि सो, शुद्ध प्रकाशत अर्थ । 
मुद्रा तासां कहत हैं, कपि मतिराम समर्थ॥ ” 
जसवन्त्सिह ने लिखा है--“ मुद्रा प्रस्तुत पद्‌ विषे, ओरे 
अर्थ प्रकाश । ” किन्तु इस प्रकार इसमें ओर श्लेष में काई भी भेद्‌ 
नहीं रह जाता । यहाँ श्यावश्यकता है कि सुच्यार्थ की सूचना का 
भाष स्पष्ट रूप से ओर रख दिया जाचे | 
गेकुल कवि की परिभाषा; जे। ठीक अ्रप्पय के श्लेकानुसार हे, 
बहुत स्पष्ठ है +-- 
४ खूच्य अर्थेसूचन जहाँ, प्रकृति अर्थ में हाय । ” 
गेषिन्द ने जे। लक्षण दिया है पद कुछ बहुत स्पष्ठ नहीं है। 
४ प्रकृति अथ में मिलहि पद. झोरहु नाम प्रकास । ? 
दूल्लह कवि ने ८ प्रस्तुत पदन में, झरथ शोर खेाजि कहै, 
मुद्रा लहे लत्तण में लात्ारथ पेहे हैं । 


शपछे घलेंकार- पीयूष 


ये लिखकर यह दिखलाया है कि इसका सम्बन्ध लास्‍्यार्थ 
( लक्तणा सम्बन्धी अर्थ ) से भी है। शेष सभी ध्रप्तुख शआाचार्ये' 
जैसे लक्तिराम, रामसिह, ओर पद्माकर शादि ने केषल शअप्पय ज्ञी 
के श्तेक का अनुवाद ही कर दिया है। 


नेटः--कभी एक घाक्य या पाक्यांश भी किसी पिशेष खूच्यार्थ 
की सूचना देता है, ऐेसो दशा में हम कह सकते हैं कि चहाँ 
चाक्यगत मुद्रा हे, इस प्रकार विचार करने से मुद्रा के दो मुख्य रूप 
हो जाघेंगे-- ह 

१--शब्द्गता--इसे हम ऊपर दे चुके हैं। 

२--घाक्यगता--जहाँ कोई घाक्य या वाक्यांश किसी विशिष्ट 
सूच्याथ की सूचना दे । 

जहाँ इसका सम्बन्ध लक्तणा से होगा वहाँ लात्षणिक मुद्रा 
ओर जहाँ व्यंग्य या व्यंजना से इसका सामंजरुय होगा पहाँ व्यंग्य 
मुद्रा कह सकते हैं। जिस प्रकार श्लेषालंकार की पुट अन्य सभी 
घलंकारों में न्‍्यूनाधिक रूप से दी जाती या दी जा सकती है 
डसी प्रकार मुद्रालंकार की भी पुठ प्रायः अन्य सभी शर्थालंकारों 
में भी न्यूनाधिक रूप से दी जा सकती है, ओर इसलिये हम इसे 
एक व्यापक रुप वाला अलंकार मान सकते हैं । 


ने।<--ध्यान रहना चाहिये कि इसमें यही विशेषता है कि 
भ्रस्तुत शअर्थ या भाव के साथ द्वी साथ, (जे सर्वथा प्रधान एवं 
मुख्य ही रहता है ) किसी दूसरे अर्थ या भाव की भी छूचना दी 
ज्ञाती है। कहीं तो यह सुपष्ठ ओर कहीं यह गुप्त ही रहता है। 
यह सांकेतिक भाष कवि के आभीष्ट और झनभीष्ठ दोनो रूपों में 
भी हो। सकता है । 





अलंकार-पीयूष २८५ 
तदगुण और पू्व॑रूप 


जहाँ कोई पस्तु अपने गुण को त्याग कर किसी समीपपर्ती 
उत्हष्ठ एवं विशिष्ट गुण चाली धन्य वस्तु के गुण के ग्रहण करती 
हुई दिखलाई जाती है पहाँ तदुण अलंकार माना जाता है। 


लेटः--ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ अपने गुण का त्यागना 
घोर दूसरे के गुण का प्रहण करना ही आवश्यक है । यदि ऐसा 
नहीं है तो वह तहुण का शुद्ध रूप नहीं हे। यदि कहां कोई 
पस्तु किसी पस्तु से प्रतिबिबित होकर उसी के समान गुण घाली 
दीखती या जान पड़ती है ते पहाँ शुद्ध तदुण न हो कर उसका एक 
विशिष्ट रूप ही माना जा सकता है। जैसे श्वेत घर्ण का निर्मल 
शीशा उसो रंग का दिखाई पड़ता है जिस रंग की कोई पस्तु 
उसके पास रक्‍्खी होती है ओर उसका प्रतिबिस्ब उस पर पड़ता 
होता है। ऐसी दशा में कई बातें हो सकती हैं, या ते पहाँ भ्रम हो 
सकता है, या यद्‌ सब परिस्थितियाँ ज्ञात हैं तो उत्पेत्ता का कुछ 
भाव है। सकता है, या उपमा की कुछ झलक हो सकती है या 
बिस्बप्रतिबिम्ब भाष के झाधार पर अन्य अलंकार हे सकता है । 
ऐसा जान पड़ता है कि कवियों एवं आचायों ने इस अलंकार के 
लक्तण पर विशेष विचार न करके जहाँ केाई वस्तु अपने निकटपर्ती 
धन्य किसी पस्तु के गुण के अश्रहण करती सी जान पड़ती है 
( पस्तुतः चद न ते अपने गुण के ही छोड़ती है, क्योंकि पद गुण 
स्वाभाषिक होकर ज्यों का त्यों ही बना रहता है, ओर न अपने 
निकटवर्ती पस्तु के ही गुण के यथार्थ में अहण करती है ): पहाँ 
इस घअलंकार के मान लिया है। 

गई पविशद्‌ रँग रूचि रई, भई पझरन छूपि मोल । 
ले मुकता कर में करति, तू मूँगा का मोल ॥ - 


'श्पई अलंकार-पीयूष 


यहाँ एक मुक्ता किसी नायिका के रक्त कमलवत हाथ में रक्खा है 
झोर इससे उसमें कर का रंग प्रतिबिबित द्वो रहा है जिससे वद्द रक्त 
चर्ण का देकर मूंगा सा प्रतीत होता है। यह बात नायक या दर्शक 
को ज्ञात भी है । यहाँ स्पष्ट है कि मुक्ता ने अपनी स्वाभाविक श्वेतता 
त्यागी नहीं, घद उसमें उपस्थित हे, हाँ उस पर रक्त कर का केपतल्ल 
प्रतिबिब पड़ रहा है ओर इसीसे पद रक्त वर्ण का हो कर मृगे सा 
ज्ञात होता है, मुक्ता ने रक्त कर की लालिमा को अहण भी नहीं 
किया, पद पस्तुतः लाल नहीं हो गया, केपल प्रतिबिम्ब के पड़ने 
के कारण पद् लाल मूंगेसा दोौखता है, ओर ऐसा लगता है भाने। 
घद्द मूंगा दी है। ऐसा होने पर भी कषियों ने यहाँ तबुण दी माना 
है, पस्तुतः इसे हम प्रतिबिबित तदुण कद सकते हैं और ऐसा ही 
कहना उचित भी जेंचता है। 
मम्मट जी ने लिखा है।-- ॥ 
“स्व॒प्तुत्खज्य गुण येगाद्त्युज्वल गुणस्ययत्‌ । 
वस्तु तदुणतामेति, भण्यते स तु तदुणः ॥” --का० प्र० 
विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार लिखा है :-- 
“तदुणः स्वगुणत्यागाद्त्युत्कष्ट गुणअहः |”? 
धप्पय जी ने केवल एक दी शब्द बदल कर इसी पंक्ति के ज्यो 
का त्यों रख दिया है। 
“तदुणः स्वगुणत्यागादन्यदीय शुण ग्रहः |? 
केशव और देव जी के छोड़ कर शेष सभी प्रमुख पआाचार्यों ने 
इसे उक्त रूप में दो लिखा है। भिखारीदास ने इसकी दो परिभाषायें 
यों दी हैं :-- 
--“अलंकार तदुण कद्दो, संगति-गुन गद्धि ल्लेत ।” 
२--तहुन, तजि गन आपनो, संगति-गुन गद्दि त्लेत ॥ 


घतल्नंकार-पीयूष र८७ 


मतिराम ने इसका लक्तण बहुत ही संकीर्ण रूप में क्ेकर इसे 

कैवल घण या रंग पर ही आधारित माना है।-- 
“जहाँ झापनो रंग तजि; क्षेव ओर के रंग ।” 

नेटः--अन्य आचायों ने भी गुण से यहाँ रंग का ही अर्थ 
लिया है। 

भूषण जी ने मतिराम जी की उक्त पंक्ति में 'लेत' के स्थान पर 
है! पद्‌ रख कर शेष के उसी तरह रख दिया है।-- 

जहाँ आपने रंग तजि, गहे ओर के रंग | 

जसपन्तसिद जी की पंक्ति और दास जी की पंक्ति में अत्तरशः 
साम्य एवं एक रूपता ( एकता ) है, अन्तर केषल यही है कि दास 
जी 'लेत' पद रखते हैं ओर सिंह जी 'लेइ” रखते हैं । 

“तदुन, तजि गुन झापने, संगति के गुन लेइ ।” 

बस इसी लक्षण के शेष सभी प्रमुख आचायों ने भी अपने 
अपने प्रंथों में लिखा है, किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं दी। . 

ते।ट5:--ध्यान रखना चाहिये कि उल्लास एवं अपज्ञा अलंकारों 
में गुण का अथे रंग नहीं लिया जाता, परन धर्म एवं दोष का 
विल्ेम धअर्थ लिया जाता है; यही इनमें अन्तर है। किसी किसी 
आाचाय॑े ने इसमें रंग के साथ रस, रूप, एवं गन्धादिक गुणों के 
भी रक्खा है। 

५ --सम्पादक 
हे पूवेरप 

जहाँ काई पस्तु अपने ग्रुण का त्याग कर किसी धन्य समीप- 
चर्ती पस्तु के गुण को अहण कर ले झोर फिर उस अदह्दीत गुण के 
छोड़ कर पुनरेव अपने दी ( पूर्ष घाले ) गुण के अद्दण कर त्ले 
चह्दाँ पुरहप माना जाता है। यहाँ सी रूप का अर्थ गुण ही लिया 
गया है| 


ग्पप घझलंकार-पीयष 


कहद्द सकते हैं कि तहुण में परगुण का प्रददणय ओर इसमें परगुण- 
ग्रहण के धमनन्तर पुनरेघ स्वगुण के श्रदण का प्राधान्य रहता है, 
तदुण का यद्द कुछ झ्श में विज्नामरूप सा हो माना ज्ञा सकता है। 
यदि अपना हो गुण फिर न अहण करे घरन किसी अन्य ( दूसरी ) 
घस्तु के गुण का भ्रहण किया जावेगा तो यह अलंकार न होकर 
पूर्वोक्त तदुण द्वी रहेगा । 


ध्मप्पय जी ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार माना है, किन्तु मम्मट 
ओर घिश्वनाथ आदि इसे तदुण का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं. 
ओर इसी से वे इसे एक स्वतंत्र अलंकार के समान पृथक नहीं देते । 

ध्रप्पय जी ने पूर्षरूप का लक्षण यों दिया हैः-- 

१--पुनः स्वगुण-संप्राप्तिः पू्वरूपमुदाहतम्‌ ।” 

२--“पूर्वाचस्थानुच्त्तिश्व पिछते सति पस्तुनि ॥” 

इस छ्वितोय भेद्‌'से ( जहाँ किसी वस्तु की विकृताषस्था के 
पश्चात्‌ उसके पूर्वावस्था की अनुवत्ति दिखतलाई जावे पहाँ, पू्च 
रूप का द्वितीय रूप होता है ) यह ज्ञात होता है कि गुण-प्राप्ति में ही 
यद्द अलंकार ( एवं तदुण अलंकार भी ) नहीं दाता परन्‌ अपस्था, 
दशा एवं परिस्थिति की अज्ुदृत्ति में ( तथा तदुण के लिये दशा 
भहण या परिचततन में ) भी यह अलंकार होता है । 


दास जी ने पूर्षरूप का लक्षण यों दिया हैः-- 
“पाये पूरब रूप फिरि, स्वगुन खुमति कह्दि देत ।” 
मतिराम, भूषण, जसवन्तसिंद ओर लक्िराम ने पूर्वरूप को 
स्वतंत्र रूप में नहीं दिया । कहना चाहिये कि उन्होंने इसे किसी भी 
रूप में नहीं दिया, इसका नाम भी उनके अन्धों में नहीं पाया जाता | 
गेषिन्द कवि ने यों लिखा है ओर इसके यों आपने दे। भेद अप्पय 
' जी के समान दिये हैं :-- 
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१---बहुरि मिले गुन आपने, जहाँ आझञान के संग । 

२--घबस्तु विनासेह बहुरि, तरह पीछली होइ॥” 

धअप्पय जी के द्वितीय भेद में पूर्षावस्था की अज्ुच॒त्ति का भाष 
यथाथंता के साथ यहाँ नहीं, परन, इससे यही ज्ञात होता है कि 
जहाँ काई पस्तु विनष्ठ होकर फिर पूर्ष की भाँति उत्पन्न हो जावे 
पह्टाँ ही पूर्वरूप होता है। इस विचार से इसे हम पूर्ष रूप का एक 
स्वतंत्र या पिशेष भेद मान सकते हैं। 

गोकुल कवि ने पूर्वरूप का एक दी भेद्‌ दिया हैः-- 

५तज्ञि ओऔरन के गुन जहाँ, गुन अपनेाई लेत ॥” 

रामसिह ने भी पूर्ध रूप के दो भेद्‌ दिये हैंः-- 

१--“रूप आन की लेइ, तजि फिर निज रुपहि लहै। 

२--बिगरे पस्तु वही रँग रहे, पूरव रूप दूसरो कहे ॥ 

इन दोनों ही भेदों में प्पनी अपनी पिशेषतायें है, प्रथम में तो 
गुण के ( त्यों ही अवस्था या दशा के स्थान पर ) या रंग के स्थान 
पर ( जैसा मतिराम ने तहुण में लिखा है) आपने रूप को ही 
प्रधानता दी है, ओर दूसरे में वस्तु के विनाश होने तथा उसके रंग 
के अ्रपरिषतित रहने पर ज़ोर दिया गया है| दुलद् ने लिखा हैः -- 

“--“फेरि पाये स्वगुण पूरब रूप रहे है।” 

२- दूसरो पूरब रूप मिटे ना मिदाये'*'** 

यहाँ दूसरा भेद बहुत विस्तृत हैं, और यह प्रगट करता है कि 
जहाँ पस्तु या पस्तु सम्बन्धी अन्य गुणादि का घिनाश न हो, चहाँ 
द्वितीय पूर्च रूप होता है, इस प्रकार इसमें अन्य लक्तणों से भिन्नता 
या कुछ पिशेषता आ जाती है। प्माकर जी ने ठीक गेषिन्द जी 
के ही अनुकूल लिखा है ओर कदाचित्‌ उनके श्लेक का अनुवाद 
ही कर लिया हैः-- 
छ० पी० उ०--१६ 
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१--पूरब रूप गये खुगुन, फेर लहे कर ल्लेत | 
२--पस्तु नसिहँ पिछली दूसा, दोय खुपूरब रूप | 


दूसरा भेद्‌ अप्पय जी के आधार पर आधारित ते अवश्य हे 
किन्तु पद बिलकुल उसी के समान या पहदी नहीं है, दोनों में स्पष्ट 
अन्तर है ओर हम उसे गेाकुल के छ्वितीय रूप में दिखला भी 
चुके हैं । . 


नेटः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें ओर उल्लास नामी 
अलंकार में भेद है, यद्यपि थों देखने से दोनों में कुछ अन्तर नहीं 
जान पड़ता । उद्लास पअलंकार ते पहाँ माना जाता है जहाँ किसी 
पस्तु के गुण से ( उसके देखने एवं अनुकरणादि करने से ) किसी 
दूसरी पस्तु में गुशात्पत्ति होती है, दूसरी पस्तु में ठीक उसी गुण की 
उत्पत्ति का होना आपश्यक एवं धनिषाय नहीं, जे। गुण उसमें किसी 
ध्यन्य पस्तु से खूचित किया गया है। उछ्लास में सत्संग एवं उप 
देशादि से भी गुणेत्पत्ति होती है, किन्तु यहाँ सम्पक से हो गुण 
का अहण देता है ओर दोनो पस्तुओं ( जिसका गुण ध्मन्य पस्तु में 
जाता है ओर पद्द भ्रन्य पस्तु जिसमें दूसरे का गुण सम्पर्क के प्रभाव 
से आता है ) के गुण एक द्वो होते हैं।यद भी सम्भव है कि 
उठ्लास के द्वारा किसी पस्तु के गुण से प्रभाषित हो कर किसी 
धन्य पस्तु में उस वस्तु के प्रभावकारी भुण के समान अन्य गुण 
की भी उत्पति हो, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो! सकता । यहाँ गुण 
शब्द का अर्थ विशेष रूप से रूप, रस, गंध, एवं रंग आदि ही है, 
किन्तु ऐसा उछ्लास में नहीं है। उतलास में गुण शब्द का तात्पर्य 
चारितिक गुणें से दी हे । यही इन दोनो में अन्तर डालने पाली 
मुख्य बातें हैं। 
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इसके अन्य मुख्य रूप यों भी होते या हो सकते हैं :-- 


१--जहाँ कोई पस्तु कई वस्तुओं के गुणों के ग्रहण करे ओर 
इस प्रकार पक विशेष गुण वाली बन जावे । 
खधर धघरत हरि के परत, ओठ, दीठि, प>-ज्येति । 
हरित बाँस की बांखुरी, इन्द्र धनुष छवि होति॥ 
जहाँ कोई चस्तु वास्तव में अपना शुण छेड्कर अपने निकद- 
पर्ती किसी अन्य पस्तु का गुण यथार्थ में प्रहण करत्ते । 
तजि निम्बा निज वास का, रहि चन्दन के पास | 
चन्दन ही हे, देत है, खुकवि 'रसाल' खुबास ॥ 
तदुणाभासः--जहाँ किसी वस्तु में डलके निकट्वर्ती वस्तु का 
सा गुण दिखाई पड़े, ओर पस्तुतः उसने न ते उस पस्तु का गुण 
ही श्रहण किया हे। ओर न अपना ही गुण छोड़ा हे । 
मुक्ता मू गा हे, लसत, लाल जलज कर मांहि । 
माला रुप--जहाँ कोई पस्तु अपने ग्रुण के छोड़ कर कई 
पस्तुओं के गुणों के ग्रहण करती हुई दिखलाई जाती है। 
उम्पेज्ञात्मक--जहाँ उद्मेत्ता के साथ तदुण हो। 
कर कंजनि मुक्ता लसत, मानों मूंगा लाल ॥ 
इसी प्रकार इसमें उपमा एवं द्वशान्तादि पन्य घझलंकार भी 
रक्‍खे जा सकते हैं । 
खूच्या--जहाँ ग्रहीत गुण की सूचना ही दी गई हो ओर वह 
सूच्य द्वी रकखा गया दो, स्पष्ट रूप से न कहा गया हो । यथा उक्त 
उदादरण में | 
स्पष्टा--जहाँ स्पष्ट रूप से भ्रद्देत गुण उस पस्तु में दिखला 
दिया गया हो । 
कर कंजनि परि, लाल है, भेती विद्यम लाग 
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अपस्थानुवृत्ति--जहाँ कोई पस्तु अपनी दशा को छोड़ कर 
किसी दूसरी समीपधर्ती वस्तु की दशा के प्राप्त हो ज्ञावे | 

ने5:--इसके और भी अनेक रूप द्वो सकते हैं, पिस्तार-भय 
से हम उन्हें नहीं दे रहे । 





सामान्य 


जहाँ अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत पिषय की शुझों में समता के 
दिखलाने की इच्छा से दोनों में एकात्मीयता या एकरूपता (एकता) 
दिखलाई ज्ञाे, पद्दों सामान्यालंकार माना जाता है । 
नेटः--यहाँ मुख्य बात, जे! चिचारणीय है, यही है कि चाहे 
प्रस्तुत विषय या पस्तु में अप्रस्तुत पस्तु के समान शुण हो या न 
हे, किन्तु उसमें (प्रस्तुत में) अप्रस्तुत के समान गुण का दिखलाना 
अभीष ही होता है ओर इसीलिये उन दोनों में एकता या एकाव्मीयता 
दिखिलाई जाती है | यहाँ प्रस्तुत विषय अपने गुण का त्याग नहीं 
करता । 
चंद्न चचिति तन किये, धरि पुनि दीरक-हार । 
घवल पस्न सज्ि कामिनी, चाँदुनि सी पग घार॥ 
मम्मठ जी ने लिखा हैः--- 
“प्रस्तुतस्य यद्न्‍्येन, ग्रुण साम्य विषत्तया | 
पेकात्स्यं पध्यते, योगात्सासान्यमिति स्घुतम्‌ ॥ 
विश्वनाथ जी ने भी इसी प्रकार इसका लक्षण यों दिया है।--- 
“सामान्य प्रकृतस्यान्यतदात्स्यं सहृशैगुंणोः ।” 
किन्तु अप्पय जी ने इसका लक्तण इन लोगों से कुछ पृथक 


सा दिया है। 
“सामान्य, यदि साद्ृश्याद्विशेषे! नेष ज्क्ष्यते ४” 
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घर्थात्‌ जहाँ दोनो में साहुश्य से कुछ अधिक विशेषता न 
दि्खिलाई ज्ञावे । यदि विशेषता दिखलाई जावेगी वे यह एक अन्य 
विशेष रूप धारण कर लेगा | कुब॒ल्यानन्द्कार ने जहाँ साद्वश्य से 
कुछ भेद्‌ न जान पड़े, वहाँ दी इस अलंकार के माना है, ओर 
अभेद के भाव के भी प्रवानता दे दी हू । 

हमारे आचायों में से केशव ओर देव के छोड़ कर अन्य सभी 
मुख्य आचार्या ने इसे अप्पय जी के ही अनुसार दिया है। दास 
जी ने लिखा है :-- 

“है सामान्‍य, मिले जहाँ, होरा फढिक खुमाय ।” 

कोर इस प्रकार आपने दिखलाया है कि जिस प्रकार दीरा 
कोर स्फटिक मणि में साहश्य होता है ओर दोनों मिलते ज्ुलते हैं 
उसी प्रकार ह्ञहाँ प्रस्तुत और अ्रप्रस्तुत पस्तुओं में साइश्य 
दिखलाया जावे, पहां सामान्वालंकार जानना चाहिये। मतिराम 
जी लिखते हैं-- 

"पमिन्न रूप हु में जहाँ, पेये कछु न पिशेष | 

ध्र्धात्‌ रुप-वैपस्य के होने पर भी जहाँ कुछ विशेषता न हो 

( घरन्‌ साहूश्य ही हा )। भूषण जी ने इसे स्पए करके यों दिया 


“पिन्नरुूप जहँ सद्ृश ते, भेद न जानये जाय ।? 
जहाँ दोनों में रूप-वेषम्प के भी होने पर साह्ृश्य के कारण 
भेद न जाना जाये । जसवन्तसिद्द ने भी इसी प्रकार लिखा है।-- 
"सामान्य हु साद्ृश्य ते, जानि परे न विशेष । 
लछिराम जी लिखते हैं :-- 
'"जहँ साद्ृश्य पदार्थ में, दुविधा नहिं अनुमान । 
घोर गेकुल ने भी ये ही लिखा दे :-- 
“वस्तु दोइ सम रुप की, छुद्दी न चाद्दी ज्ञाति 7” 
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बस इसी भाष के लेते हुए गेषिन्द, रामसिद, दुलद शोर 
पद्माकरादि ने भी इसके लक्षण दिये हैं। 





मीलित और वेसख्य 


जहाँ किसी पस्तु के गुणों के द्वारा अन्य किसी ऐसी पस्तु के 
गुणों का, जे प्रथम पस्तु के ही समान गुण रखती है, तिरोधान 
होता हुआ दि्खिलाया जावे, श्रर्थात्‌ जहाँ किसो पस्तु के गुणों 
के साथ उसी के समान गुणों से संयुक्त पस्तु के वे गुण, जे! प्रथम 
पस्तु के ही गुणों के सद्वश हैं, सब प्रकार पअभेद-रूप से मिलते 
हुए ( लीन-पिलीन से होते हुए ) दिखलाये जाचें, चद्दाँ मीलित 
अलंकार माना जाता है। ह 
मीलित शब्द का ध्मर्थ है मिल जाना; इसी आधार पर इस 
अलंकार का चमत्कार स्थापित किया गया है। एक ही (एक 
ही प्रकृति एपं गुणवाली ) पस्तुयें पररुपर में अभेद्‌ रूप से ऐसी 
मिल जाती हैं कि उनमें से एक के गुण दूसरे के गुणों से तिरे।भूत 
हो जाते हैं। 
इसके दो मुख्य भेद किये गये हैंः-- 
१--स्वाभाषिक गुणों का तिरोाधानः--जहाँ दोनों चस्तुओओों 
के नेसर्गिक शुण एक रूपता ( एक प्रकृति ) एवं साद्श्य-साम्य के 
घध्राधार पर अभेद रूप से परस्पर हिल मिलकर तिराभाष के 
घाप्त होते हुए दिखलाये जाते हैं । 
पान-पीक अधरान में सली लखी नहि जाय । 
कजरारी शंखियान में, कज्मरा री ! न लखाय । का० क० 


नेठः--यहाँ यप्रक फे कारण मीत्तित का भाष चमक उठा है। 
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२--भगन्तुक-गुणों का तिरोभावः--जहाँ दे चस्तुओं के वे 
गुण जे। नेसगिक न होकर किसी कारण से उनमें झा जाने पाले 
होते हैं, अमेद रूप से परस्पर लीन-षिलीन से हो तिरेभूत 
हो जाते हैं। 

ने।5ः--ध्मब इन्हों उक्त भेदों में से प्रत्येक के दो २ उपसभेद्‌ 
प्रस्तुत ओर अ्रप्रस्तुत पस्तुओ के गुणों के तिरोहित होने के 
घाधार पर ओर है। सकते हैं ओर फिर इनके द्वारा अन्य उपभेद्‌ 
भी है| सकते हैं:-- 

ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ साद्वश्य एवं एकरूपता के 
कारण गुणादिक अमभेद रूप से परस्पर छिल-मिल कर लीन-विलीन 
एवं तिरोहित से होते हुए दिखलाये जाते हैं ओर इसी तिरेधान 
पर इसका समस्त चातुर्य-चमत्कार निर्भर रहता है। 

यहाँ तदुण के सामान गुण-भहण का प्राधान्य नहीं है ओर न 
यहाँ उत्कृष्ट गुणवाली चस्तु के गुण के दूसरी पस्तु अहग दी 
करती है, ओर न यहाँ किसी के गुण के दूसरी वस्तु के गुणों से 
उत्कष ही प्राप्त होता है, यथा प्रथमेहलास में होता है। इन्हीं 
कारणो से यह अलंकार इन सब झलंकारो से भिन्न और पृथक 
है भम्मठ जी ने इसका लक्तण यें दिया है।-- 


“समेन लक्ष्मणा पस्तु पस्तना यत्‌ निमूछते। 
निजेनागन्तुना घापि तन्मीजितमिति स्मतम्‌ ॥? 


दरण्डी ज्ञी इसे इस प्रकार एक स्वतंत्र अलंकार न मानकर 
ध्यतिशयाक्ति का दी एक विशेष रूप मानते हैं। पिश्वनाथ जी 
लिखते हैं।--- 
“मीजितं वस्तुने! ग॒प्तिः केनचित्तुत्य लक्ष्मणा” । 


बन 
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इससे स्पष्ट हे कि किसी एक गुण को तुल्यता के द्वी कारण 
दे पस्तुयें परस्पर पेसी गुप्त हो जाती हैं, कि एक पस्तु दिखलाई 
या जान ही नहीं पड़ती । अप्पय जी ने यों न लिखकर यों 
लिखा है।-- 

“पीलितं यदि साहश्यादू भेद एवं न लक्ष्यते” 

इससे ज्ञात होता है कि आपके मताचुसार इसमें पस्तु का 
गुप्त हो जाना आपश्यक नहीं, उनमें साह्ृश्य के कारण से भेद्‌ न 
होना चाहिये । यह न ज्ञात हो कि उन वस्तुओं में कुछ भेद है, यह 
सम्भध हे कि वे दोनों वस्तुयं स्प्ट ही रहें, ६ाँ साद्वश्य से उनमें 
भेद न जान पड़े | अन्य आचर्यो ने भी इन्हीं लक्षणों के अचुसार 
इसे दिया है । 

हमारे हिन्दो के आाचार्यों में से केशव भर देव जो के छोड़- 
कर शेष सभी प्रमुख आाचार्यो ने इसे लिखा है । 

मतिराम जी ने लिखा हैः--“एक रुप हे जाति मित्रि, जहाँ 
द्वात नहिं भेद” श्र्थात्‌ एक रूप होकर जहां दो पस्तुयें अभेद के 
साथ मिल जावे । ; 

भूषण ने भी इसी प्रकार लिखा है, ओर यही बात जसघन्त- 
सिंह ने भी कही है । 

“सद्वश पस्तु में मिलि जहाँ, भेद न नेक लखाय । --भूषण 
मीलित सो, साद्वश्य तें, भेद्‌ न जबे लखाय॥” 
हे --जसपघन्त० 

यह अप्पय जी के श्लेक का अत्तरशः ध्यनुवाद ही है । 

मिखायीदास ने इसकी दो परिभाषायें येँ दी हैंः--- 

१--है समान मिल्लितो गिनो, मिल्लित दुहँ विधि दास ।” 

२--मिलित जानिये, जहँ मिले, छीर-नीर के न्याय ।” 
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प्रथम में ते आपने सामान्य ओर मीलित दोनों के! दो रुप 
माने हैं ओर दूसरे में दो पस्तुओं का छीर-नीर न्याय से मिलना 
कहा है, किन्तु यह लक्तण ठीक नहीं जँचता, क्योंकि छीर-नीर में 
साद्ृश्य नहीं, थे साद्ृश्य के आधार पर नहीं मिलते, ओर नीर- 
दूध के साथ मिल कर दूध के ही रूप का हो जाता है तथा दूध के 
गुण का भी कुछ कम कर देता है, इसलिये यद्द न्याय इस अलंकार 
में पूर्णातया चरिता्थ नहीं होता । 
लक्िराम जी ने दास ही का झनुकरण किया है झोर ठीक 
उसी प्रकार लिखा है । | 
छीर-नीर सो मिलत जहूँ, ललित वस्तु के साथ । 
अलंकार बरनन करें, ललित बेस गुन-गाथ॥” 
गेाकुल कषि ने लिखाँ हेः--- 
“वस्तु दोइ सम रूप की, अवयष सो मिलि जाँय । 
सो मीलित, ज्यों दूध में, पानी परि न लखाय ॥ 
इससे स्पप्ठ है कि जहाँ सद्ृृश्य या सम्तान रूप पाली दो 
चस्तुर्यें अवबयव सी होकर दूध झोर पानी के समान पररुपर मिल 
जाती हैं। यहाँ पूर्वांध लक्षण तो उपथुक्त है किन्तु उत्तराधे में घद्दी 
बात आा जाती है जे। दास जी के लक्तण में दिखलाई गई है। 
गेबिन्द ने लिखा हेः-- 
“समता ते नहि नेकह, परे जुदाई जानि।” 
रामसिंद, दूलह, ओर पह्माकरादि ने भी इसी लक्षण के 
प्रधान माना है कि इस अलंकार में साहश्य-भाष के कारण 
भेद नहीं दिखलाया जाता । इससे स्पष्ट है कि इन आचार्यों ने 
ध्रप्पय जी के ही आधार पर इसे लिखा है। 
गेकुल कपषि ने इसी के साथ एक नया अलंकार बैसख्य के 
नाम से दिया हे ओर उसका लक्तण यो लिखा है। 


श्६८ अल्ंकार-पीयूष 
वेसख्य 
“पम्रीलित में जहें एक को; बढि गुन धर्म लखाय । 
सो वैसख्य मिले सलिल, ज्यो मिश्री मचुराय ॥” 


घर्थात्‌ मीलित अलंकार में दो पस्तुओं में से एक के गुण या 
धम जहाँ कुछ पिशेष एवं बढ़े ( विषर्धित ) हुए रूप में दिखलाये 
जाते हैं किन्तु वे दोनों पस्तुयं ऐसा होते हुए भी इस प्रकार 
परस्पर मिलती हैं जेसे पानी में मिश्री मिल कर घिलीन हो 
जाती है| मिश्री मिल कर या घुल कर पानो में सब प्रकार लीन 
एवं घिलीन हो जाती है, साथ ही उसकी मिठास स्पष्ट ही रहती 
है, ओर पानी भी झपने पिशेष गुण को स्पष्ठ रूप से दिखलाता 
रह्दता है, उसमें उस ग्रुण को विशेषता एवं चुद्धि रद्दती दी है। यद्द 
घलंकार अन्य किसी भी अाचाये के द्वारा नहीं दिखत्वाया गया । 


ने।5:-- मीलित के घुख्य रूप ये हैं :-- 


३--स्थाभाविक गुणों का तिरोभाष है 
१--दोनों बस्तुये प्रस्तुत दो 
२--एक प्रस्तुत ओर दूसरी शअप्रस्तुत हो 
३--दोनो अप्रस्तुत हों 

२--अगन्तुक शुणां का तिरोभाव 
१--दोनो पस्तुये प्रस्तुत हों 
२--दोनो वस्तुयें अप्रस्तुत हों 
३--एक प्रस्तुत ओर दूसरी अगप्रस्तुत हो । 


>-सम्पादक 
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अतदगुण 


जहाँ किसी पस्तु का अपने निकव्वती अन्य पस्तु के गुण 
. को अहण करना न द्खिलाया जावे, अर्थात्‌ जहाँ काई पस्तु अपने 

समीपवर्ती वस्तु का गुण न प्रहण करे, पहाँ अतदुण अलंकार 
होता है । 

यह पूर्वोक्त तदुण अलंकार का पिले।म एवं प्रतिदवन्दी रूप है। 
इसके मुख्य दो भेद होते हैं:-- 

१--जहाँ कोई न्यून एवं हीन गुण वाली घस्तु अपने निकठ- 
पर्ती उस वस्तु का गुण न ग्रहण करे, जिसमें आ्रधिक एपं विशेष 
गुण है, और ऐसी दशा में भी, जब गुण का भ्रहण करना सम्भव 
भी हो | अर्थात्‌ हीन गुणवालो वस्तु अपने से अधिक ग़ुणवाली 
पस्तु के गुण का भ्रहण करने की त्ञमता एवं येग्यता रखते हुए 
भी उसे अ्रहण नहीं करती । यह रूप तदुणालंकार का पिलेम हे । 

धघनि ! धनि |! चपला धन्य तच, सहज ऊजरे गात । 
जामें रंग घनश्याम को, नेकहु नाहि समात ॥ 

तेदः--जहाँ श्लिए पदों के साथ झतदुण रंकखा जाता हे 

पहाँ दम श्लिष्ट अतदुण कद्द सकते हैं। यथा उक्त उदाहरण में। 
' यहाँ चपला। रंग, एवं घनश्याम पद्‌ श्लिए होकर अन्य प्र्थ भी 

देते हैं । 

२--अप्रस्तुत ( अप्रकृत ) पस्तु के रुप-रंगादि की प्रस्तुत 
( प्रकृति ) पस्तु जहाँ ग्रहण न करे | 

सित छुरसरि, अस अखित झति, जमुना-नीर नहात । 
पिमल चर्ण पर हंस पे, न्यूनाधिक न दिखात॥ 

ने5ः--ध्यान रखना चाहिये कि इस झअलंकार ओर अचन्ञा में 

धन्तर है, यद्यपि यों देखने से दोनों में बहुत कुछ साम्य सा ही 
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दीखता है। अधक्षा में जे! गुण शब्द आया दे चद्द दोष शब्द के 
प्रतिपत्ती के रूप या भाष में आया है, किन्तु यहाँ पद्दी गुण शब्द्‌ 
रूप-रंग आदि के धरर्थ में आया है। साथ ही पह्टाँ एक पस्तु के गुण 
से दूसरे में गुणेत्पत्ति नहीं होती, किन्तु यहाँ एक पस्तु के ग्रुणादि 
(रूप-रंगादि) के दूसरी वस्तु प्रदण ही नहीं करती। अधज्ञा में यह 
सम्भव है कि एक वस्तु के गुण से दूसरी पस्तु में दोष भी उत्पन्न हो। 
जावे या वह विशेष गुण न उत्पन्न हे वरन, ओर कोई दूसरा गुण 
उतन्न हा जावे, उसमें गुणों में साम्य एवं एकता की आवश्यकता 
नहीं, किन्तु यहाँ गुणों में पूर्ण साम्य एवं एकता की द्वी प्रधानता के 
भाव के क्षेकर गुण-त्यागन एवं गुण-प्रहण करना दिखलाया 
जाता है। गुण-प्रहण न होना या न करना ही यहाँ प्रधान है ओर 
इसी पर इस शपलंकार का चातुर्य-चमत्कार निर्भर है, नहीं तो 
अपज्ञा ओर यह दोनों, विशेषेाक्ति अलंकार के दी अन्दर आकर 
उसीके विशिष्ट रूपों के रूप में लिये जा सकेंगे । ध्यान रखना चाहिये 
कि पिशेषेक्ति में कारण के होते हुए भी कार्य न होता हुआ 
दि्खिलाया जाता है, इसका कुछ न कुछ अंश अवज्ञा एवं अतबुण 
में भी दिखलाई पड़ता है, क्योंकि इन दोनो अलंकारों में भी गुणा- 
प्पत्ति ओर गरुण-अद्दण के लिये सम्पर्क एवं सत्संग ( सहयेग, 
साइचर्यादि ) के रूप में कारण उपस्थित है फिर भी गुणात्पत्ति 
एवं गुण-प्रहण के रूप में कार्य नहीं होता । 

इस विचार से इन्हें हम विशेषेक्ति के पअन्तर्गत लेकर उसके 
विशिष्ट भेदों के रूप में मान सकते हैं, किन्तु इन दोनों अलंकारों में 
कुछ आचार्यों ने गुणात्पत्ति एवं गुण-प्रहण न दोने पर हो चातुय्ये- 
चमत्कार की प्रधानता का देखकर उल्लास और तदुण नामी दे। 
पूर्वोक्त अलंकारो के विल्लाम रूपो के समान लेकर इनके स्घतन्त्र 
अल्लंकार मान लिया है । 
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मस्मठ जी लिखते हैं--- 
“तद्रपानचुद्दा रश्चेद्स्य तत्स्याद्तदुणः ” । क० प्र० 
र इसी प्रकार विश्वनाथ जी भी लिखते हैं “तद्॒पानमुद्दास्तु 
ह्देतो सत्यचतदुणः ।! “--सा० दृ० 
यहाँ 'हेतो' पद से यद्द स्पष्ट है कि कारण के होते हुए भी 
रुप का अनजुह्दार होता है, यही विशेषता यहां देखने के येग्य होती 
। अप्पय जी के मतान्ञुसार इसमें सम्पर्क-प्रभाव की ही प्रधानता 
होती हे--आप लिखते हैंः-- 
“संगतान्य भुणानंगीकारमाहरततदुणः ।” यु 
आर्थात--साथ रहने पर भी दूसरे के गुणों के अनंगीकार 
करना ( अंगोकार न करना ही ) अततदुण का लक्तण है। इसी 
प्रकार धन्य आचायों ने भी इसे लिखा है। 
हमारे हिन्दी के थ्ाचायों में से केशव और देव जी के छोड़ 
कर शेष सभी प्रधान धाचारयों ने इसे एक स्थतंत्र अलंकार के रूप 
में लिखा है। दास जी ने लिखा है “ से।इ अतहुन है, नहीं, संगति 
को गुण लेत ।” 
इससे स्पष्ट है कि आपने झप्पय जी के ही मत के भाना 
ओर इसमें संगति या सम्पर्क के प्रभाव का निष्फल होते हुए 
दिखलाने के प्रधान माना है। इसी के साथ आपने फिर पूर्वरूप 
नामी अलंकार को यें लिखा हैः-- 
“पूवरूप गुन नहिं मिटै, भये मिटन के हेत ।” 
इससे ज्ञात होता है कि पूर्वरूप के आप इसका एक विशेष 
रुप, सहचर या मित्र ही सा मानते हैं । 
भूषण जी ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा हैः-- 
“जहूँ संगति ते और के, गुन कछुक नहिं लेत” । 
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मतिराम जी ने इसके लक्तण में रंग-पअहण करने के भाष के 

रखकर इसे संकीर्ण रूप दे दिया हैः-- 
“जहाँ संग में ओर को, रंग कछू नहि लेत |” 

जसपन्तसिंह ने भी भूषण ओर दास जी के समान अप्पय जी 

के ही ग्राधार पर इसे लिखा है । 
“सोइ अतदुन संग ते, जब गुन लागत नाहि । 

शेष सभी मुख्य आचायाो--जैसे लक्तिराम, गेकुल, गेविन्द 
रामसिंह, दूलह, ओर प्माकर आदि ने भी इसी प्रकार 
लिखा है, किसी ने भी कोई विशेषता इसके लक्षण में नहीं 
दिखिलाई। डे 

नेा5ः--जद्दों काई पस्तु किसो अन्य पस्तु के साथ रह कर एवं 
उसमें लीन होकर भी अपना रंग रूप, एवं गुण न छोड़े ओर अपनी 
समीपधघर्ती वस्तु के रंग या रूप का अहदण न करे; ओर उससे 
प्रभाषित भी न हो। ( या प्रसाषित ही भी तो ) घरन्‌ अपने रंग, रूप 
एवं गुण में ओर चुद्धि करे, ( उसका ग्रुण, समीपधघर्ती पस्तु के गुण 
से प्रभाषित होकर बुद्धि प्राप्त करता रहे ) वहां हम विशिष्ट भतहुण 
कह सकते हैं-- 

या अजुरागी चित की गति समुझे नहिं काय | 
ज्यो २ बूड़ें श्याम रेंग, त्यो २ उज्वल हाय ॥ --बिद्दारी 

नो5:--इसी के पदों में श्लेष की पुर देकर इसे श्लेषात्मक भी 
कर सकते हैं, यथा उक्त उदाहरण में, इसी प्रकार इसमें अन्येक्ति, 
उदाहरण एवं द्वष्डान्तादि अलंकारों का भी सामंजस्य कर सकते 
हैं। जहाँ अतदुण का केषल आभास ही रहता है पहाँ हम 
धतदुणाभास कह सकते हैं। 
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जहाँ किसी पस्तु के नेसगिक गुण के किसी अन्य समीपचर्ती 
पस्तु आदि के सकाश से उत्कर्ष प्राप्त हो, पहाँ अनुगुण होता है। 


नेटः--ध्यान रखना चाहिये कि अनुशुण शब्द का धर्थ है 
अन्त ( उपसग )5-पश्चात, पीछे, पूर्वाठुकूल+गुण >लक्तणादि, 
अर्थात्‌ जहाँ किसी पूर्च गुण की पश्चात्‌ काल में आवत्ति हो और 
डससे उसमें कुछ विशेषता या अधिकता ञ्ञा जावे | इसी शब्दार्थे 
के आधार पर उत्कर्ष का भाव यहाँ रक्‍्खा गया है। यहाँ किसी 
पस्तु के गुणात्कर्ष का ( चाहे चह किसी भी साधन से हो.) 
दिखलाया जाना ही मुख्य बात है। 

काने, खोरे, कूबरे, कुटिल कुचाली जान। 

तिय पिशेष पुनि चेरि कह्ठि, भरत-मातु मुसकान ॥ 


“-+रा० च० सा० 


मस्मठ ओर विश्वनाथ आदि आचायों ने इसे एक स्थतंत्र 
अलंकार नहीं माना, किन्तु अप्पय जी ने इसे एक स्पतंत्र झ्लंकार 
के रुप में ही लिखा है ओर इसका लक्षण यों दिया हैः-- 
“प्राकूसिद्ध स्वगुणेत्कषे5िनुगुणः पर सन्निघेः ।” 
घर्थात्‌ प्रथम द्वी से प्रसिद्ध अपने नेसर्गिक (स्वाभाषिक) गुण 
को जहाँ पर सान्निध्य से उत्कप प्राप्त है । काव्य प्रकाश के दीका- 
कार ने इसे तदुणालंकार के ही धन्तर्गत माना है । 
हमारे हिन्दी के प्रमुख आचायों में से केशव, ओर देव ने इसे 
स्वतंत्र स्थान नहीं दिया, शेष समी आाचाया ने इसे अप्पय जी के 


ही मताउुसार लिखा है। मतिरयाम जी ने इसकी परिभाषा संकीर्ण 
रूप में ये दी है-- 


३०४ घलंकार-पीयूष 


सम रुचि, संगति ओर के, बढ़त आपसे रंग |” 
भूषण ने भी इसी प्रकार लिखा हैः--- 
“जहाँ और के संग ते, बढ़े आपने रंग ।” 
दास जी ने ठीक अप्पय के ही अनुसार इसे यों दिया है।--- 
“अनुुगुन संगति ते ज्दाँ, पूरन गुन सरसाइ ।” 
इससे यह स्पष्ट है कि संगति के प्रभाव से चह गुण जे प्रथम 
कुछ न्यूनावस्था में था, अपनी पूर्णावस्था के साथ विकसित दो 
जाता है । जसपन्तसिंद ने लिखा है कि इसमें पूर्वगुण का उत्कर्ष 
संगति से ही होता हुआ दिखलाया जाता हैः+-- 
“अनुगुन संगति ते जबै, पूरव गुन सरसाइ |” 
लछिराम ने भी ठीक यही लक्तण लिखा है। गेकुल कषि ने 
चंद्रालोक के श्लोक का शुद्ध ध्रज्ुवाद ही कर दिया है।--- 
“पर सन्निधि ते सिद्ध गुन, ताकेा जहेँ उतकर्ष।” 
गेविन्द, रामसिंह ओर दुलद्द ने भी इसी प्रकार लिखा है । 
प्माकर जी ने गुण के स्थान पर खुगुण का प्रयाग किया है, इससे 
स्पष्ट है कि अन्य धाचार्यों के मतानुसार जहाँ संगति से पूर्ष घाला 
सदुण पिवर्धित हे पद्दों यह अलंकार होता है, न कि जहाँ गुण 
( घद किसी भी प्रकार का क्यों नहीं ) का हो उत्तकर्ष हे। 
बस इतनी ही विशेषता आपके लक्तण से प्रगट होती हैः-- 
“संगति ते पूरच खुगुन, वढ़े सुअलनुगुन आई । 
मुक्तमाल हिय द्वास ते, अधिक सेत है जाइ ॥” 
पस्तुतः जहाँ किसी पस्तु का पद शुण जे! उसमें स्वभावतः 
ही उपस्थित है, किसी अन्य के उसी प्रकार के गुण ( या उसी 
गुण) के द्वारा; विवधित हो, अथवा अन्य पस्तु के उसी गुण 
(यथा उसी भ्रकार के शुझणों का अन्य अचुकरण करता हुआ ) 
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उत्कृष्ठ प॒व॑ विशिष्ट रूप में हो जावे पहाँ यह अलंकार माना 
जया है । 

इसके मुख्यतया निम्न भेद योर हो सकते हैंः-- 

१--सदुणात्मक-- यथा उक्त उदाहरण में । 

२--हुगुंणात्मक--जहाँ किसी के दुर्गुण का उत्कर्ष किसी 
अन्य के सकाश से होः--- 

“अनियारे तीखे बड़े; ऐसेद्दि वाके नेन । 
अंजन-रंज्िित हे भये, दिन दूने ये पेन ॥” 

३--प्रश्नात्मकः--जहाँ अनुगुण में प्रश्न भी हे । 

४--ल्लुप्ताशयः--जहां मुणेत्क्ष का आशय लुप्त होते हुए भी 
खूच्य दी हो+-- 

५४--साधनेत्कषे--जहाँ सम्पर्क या सानह्निध्य की अपेत्ता अन्य 
प्रकार के साधने से भी गुणात्कष हो । 

६- शुणापकर्ष--जहाँ किसी वस्तु के सान्निध्य से किसी 
पस्तु का गुणापकष हो | 

“कनक कान्ति राधा संदित, हरित भये यों श्याम। 
ज्यों दामिनि दुति सों, असित, अब्प होात घनश्याम ॥” 

उक्त उदाहरण के हम संकोीर्ण झोर श्लेषाव्मक रूप का भी 
उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य अलंकार (डपमा) की 
सहायता ली गई है ओर साथ हो श्लेष की भी पुठ दी गई है । 
* जाठ+-ध्यान रहे कि यहाँ शुण से न केचल रूप-रंगादि का 
ही तात्पर्य है घरन सब प्रकार के गुणों का मतलब है। 


, “संम्पादक । 
दी 


हा० पी० उ3०---२० 
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मी उन्मीलित और विशेषक हे 

जहाँ दो पस्तुओं में साह्श्य के होने पर भी किसी विशेष 
कारण से उनमें भेद या अन्तर दिखलाई पड़े, वहाँ उन्मरौतित 
अलंकार साना जाता है। 

नोट+--यहाँ साद्वश्य के प्रभाष से दोनों चस्तुओ में अमेद्‌ की 
भाषना या प्रतीति हो।'ही जाती है, ओर फिर किसी विशेष द्ेतु से 
उसका प्रभाष त्ञीण सा ता हो जाता है किन्तु उसका सर्वथा नाश 
नहीं हे। सकता, इसी धआराधार पर मस्पठ योर उनके दीकाकार का 
यह मत है कि यद्द अलंकार मीलित का एक पिशेष रुप हीं है 
झोर एक स्पतंत्र अलंकार नहीं हे। इसी प्रकार विशेषक (पिशेष) 
भी सामान्य नामी अलंकार का दी एक पिशेष भेद है। चंद्रालेक 
एवं कुषल्लानन्द्‌ में इन दोनों अलंकारो के स्वतंत्र स्थान दिये गये हैं 
झोर न मीलित और सामान्य के विल्लोम रूप या प्रतिदवन्दी कद्दा 
गया है। 

कुंद कलिन की मालिका, उर लद्दरति न लखाय । 
है मलीन कुम्हिलाय जब, तब वह जानी ज्ञाय ॥ 

विश्वनाथ जी ने भी मस्मझ की भाँति इसे नहीं लिखा। 
ध्रप्पय जी ने इसी के साथ “पिशेषक” नामी अलंकार का भी 
ल्त्तण यां दिया है :-- 

“भेदवैशिष्ठययोः स्फूर्तावुन्मीलित विशेषकों।”? 

अर्थात्‌ किसी पिशेष हेतु से जब मीलित में भेद या अन्तर 
दिखलाई दे तब उसे उन्मीलित अलंकार भानना चाहिये। इसी 
प्रकार जब सामान्य नामी अलंकार में किसी प्रकार की विशेषता 
प्रतिभात दे तत्र पदों विशेषालंकार मानना चाहिये। इससे स्पष्ट 
है कि थे दोनों अलंकार मीलित ओर सामान्य नामी अलंकारों के 
ही विशिष्ट रुप हैं। रे 


लक - 
3 के बा | | आया जा 24 
हमारे हिन्दी के आचायों में से केशव. आर देष जी को छोड़ 
कर शेष सभी प्रमुख आचायों ने इन दोनों अलंकारों के प्रायः 
प्प्पय जी के दी मतातुसार लिखा है । 
मतिराम जी लिखते हैंः-- 
५जुहूँ भीलित, सामान्य में, पैयत भेद, पिशेष । 
उनन्‍्मीलित, सविशेष कवि, बरनत मति उदलेष ॥” 
दास जी ने भी इसी प्रकार लिखा है।--- 
१--“जहँ मीलित, सामास्य में, भेद कछू ठहराय। 
तहँ उन्मिलित, विशेष कहि, बरनत सुकषि खुसाय |? 
२--“है घिशेष उन्मिलित मित्लि, क्यों हू जान्यो जाय ॥ 

. भूषण जी ने इन दोनों को पृथक्‌ २ ही लिखा हैः-- 

१--“सद्दश पस्तु में मिलत पुनि, जानत कोौनेह हेतु । 

उन्मीलित तासों कददत, भूषन' सुकवि सचेतु ॥” 
२--“भिन्न रूप सादश्य में, लहिये कक घिशेष ।” 
जसवन्तसिद ने भी इन्हें यों ही दिया हैः-- 
१--“उन्मीलित; साद्वश्य ते, भेद फुरे तब मानि | 
२--यह पिशेषक विशेष पुनि, फुरे ज्ञु समता माँ ॥” 
लहछिराम जी ने लिखा हैः-- 

“परे भेद मीलित बिषे, उन्‍्मीलित तह बेस ।” 

' किन्तु विशेषक के आपने घिशेष नाम से ही लिखा है; यद्यपि 
पिशेष नामी एक स्पतंत्र अलंकार पिशेषक से पूर्णतया, पृथक 
ही माना गया है। ध 

“कछु पिशेष समताहि में, तहँ पिशेष पर बेस |” 
ध्र्थात्‌ जहाँ समता ( साद्ृश्य ) में कुछ विशेषता हो यहाँ 
पिशेषालंकार जानना चाहिये, झब यहाँ संदेह यह द्वोता है कि यह 
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भौतित का एक भेद है या ज्ञामान्य का. क्योंकि यदि इसे हम 
'विंशेषालंकार ( जिसे हम प्रथम दे चुके हैं ओर जे! अन्य आचार्यो 
के द्वारा एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में ध्रपनी एक स्वतंत्र परि- 
भाषा के साथ, जे। इस परिभाषा से पूर्णतया उूथक्‌ है, दिया' गया 
है) को तो डचित न होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा विशेष की 
पूवे।हिलिखित परिभाषा से स्वंथा विपरोत है । झब इसे हम या ते 
मीलित का एक विशिष्ट रूप कह सकते हैं या सामान्य का, किन्तु 
जे! लक्तण यहाँ दिया हुआ है उस पर ध्यान देने से यह मीलित 
का ही एक विशिष्ट रूप जान पड़ता है, इसी लक्षण की देते हुये 
गेकुल कषि ने बैसख्य नामी एक पविशेष रूप ( मीलित का ) लिखा 
है ( देखो मीलितालंकार के अन्दर ), इसे हम सामान्य का रूप 
नहीं कद सकते, क्योकि इसका लक्षण पिशेष के ( जे। सामान्य का 
पक रूप माना गया है ) लक्तण से कुछ पार्थक्य रखता है। , 
गेकुत्त कवि ने उन्पीलित के यों दिया हैः-- 
“जहेँ मीलित गरुन, रूप के, भेद कछू बिलगाय।” 
उन्मोलित सुरसरि मिले, ज्यो झमुना लखि जाय ॥ 
झापने मीलित के अन्तर्गत एक चैसख्य नामी पिशेष भेद 


ओर दिया है ओर पिशेषक अलंकार नहीं लिखा । साथ ही आपने « 
विशेषालंकार भी नहीं दिया । गेविन्द जी कै मतानुसार कदाचित्‌ 


हक भी उन्मीलित के समान मीलित का ही एक विशिष्ट 
रूप है +- 
“समता में लखि भेद को, उन्‍मीलित उर आनि | 
जे! विशेष दिखराय तो, हिये विशेषक जांनि ॥” 
यहाँ विशेषक का लक्तण स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया | आपने 
भी विशेषांलंकार नहीं दिया | ४ 7 ४ 


घलंकार-पीयूष ३४६ 


रामसिह, दूलद ओर पद्माकर जी ने सी उन्‍्मीलित और पिशेषक 
के ठीक अप्पय जी के ही मतानुसार (उनके ही श्लेक का अनुधाद 
करके) लिखा है, अर्थात्‌ मीलित में भेद की प्रतोति के होने पर तो 
उन्मीलित झोर सामान्यालंकार में चघिशेषता की कलक के होने पर 
विशेषक की उत्पत्ति होती है । 4 
नोठः - जहाँ मीलित में किसी हेतु से कुछ भेद्‌ या अन्तर जान 
पड़े, पहाँ उन्‍्मीलित ओर जहाँ रिसी कारण वश सामान्य में कुछ 
भेद्‌ पस्तुओं के आकार में ज्ञान पड़े पदाँ विशेषकर कहना चाहिये। 
ध्यान रहे कि तहुग ओर अजुण में रंग का ही प्राघान्य रहता है, 
किन्तु मीलित झौर उन्मीलित में रंग, रस ओर गन्धादि गुणों का। 
सामान्य एवं विशेषक में पस्तुओं के आकार के ही पिशेष प्रधानता 
दी जाती है । 
विशेषकेन्मीलित 
“जहाँ विशेषक उन्मिलित, मिले भेद द्रसाय। 
कहु पिशेषकोन्मीलित तह, कह 'रसात्व” कविराय ॥” 
जहाँ विशेषक ओर उन्मीलित दांनों ही अन्तर प्रगठ करते हुए 
परस्पर मिलकर एक प्रकार का मिश्रालंकार उत्पन्न करते हैं वहाँ 
विशेषकोन्मीलित माना जाता है | 
: ससि में प्रुख में भेद कछु, नेकु न परत लखाय | 
बिन कलंक अरू बास ते, सिय-मुख जानो जाय ॥? 

* ध्यान रहे कि उन्म'लित में केघल एक वस्तु में ही घिशेषता- 
खूचक बात कही जाती है ओर विशेषक में केवल आकार की दो 
प्रधानता रहती है, जहाँ दोनों चस्नुओं में विशेषता के साथ ही 
साथ अन्य गुणों ( रूप, रंग शझयादि ) को भी प्रधानता होती है 
पहां विशेषकान्मीलित कहा जाता है। -सम्पादक 
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सक्षम 

जहाँ किसी इंगित या इशारो से ( नेत्र,मुकुटी आदि आँगों की 
भंगिमादिक चेशओं या शझाकाराकृत्तियो से ) किसी मार्मिक या 
रहस्यात्मक सूक्त्म भाव या धर्थ के युक्ति के साथ प्रगट किया 
जावे वहाँ सृक्तम अलंकार माना जाता है। 

खूद्म शब्द का अर्थ हो इस बात के प्रगट करता है कि इस 
के द्वारा सूक्ष्म भाव की खूचना दी जाती है +-- 

“वबि-हिय प्रश्न सहेट के, समुक्ति तिया परबीन । 

लीला कमल समेटि हँसि, सैनन सूचन कीन॥ झ० क० 

ध्यान रखना चाहिये कि इसमें आंगिक संकेतो के द्वारा ही मर्म 
की बात सूचित को जाती है ओर संकेतों की भावगम्यता का ही 
इसमें प्राधान्य रहता है । कद सकते हैं कि यह अलंकार नाठकीय 
धभिनय से सम्बन्ध रखता है और उसीके आधार पर यहदद 
स्थापित भी किया गया है, ञतः इसे झमिनय-प्रधान-नाट्यालंकार 
कह सकते हैं । 

अब हम देख सकते हैं कि इस घलंकार के उतने दी रूप हो 
जावंगे जितने प्रकार के इशारे किये जा सकते तथा उनके द्वारा 
भाषो को प्रकाशित या खूचित कर सकते हैं । 

मस्मठ जो ने कहा-- 

“कुतो5पिलक्षितः सूहमे5प्यथेडिन्यस्मे प्रकाश्यते । 

धर्मेंण केनचिद्त्न तत्सूत्त्मं परिचत्तते॥ का० प्र० 

इससे ज्ञात हिता है कि जहाँ किसी प्रकार ल्त्षित एवं सक्षम - 
ध्यर्थ का किसी धम से दूसरे पर प्रकाशित किया जाता है पह्दाँ 
सक्षमालंकार होता है, किन्तु पिश्वताथ जी ने लिखा है कि इसके. 
द्वारा किसी संलत्षित सूहम अर्थ या भाष के आकार या ईंगित या.- 
भंग्या से किसी पर खूचित किया जाता है । 
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क्षत्तितंस्तु सूत्मा5थ आाकारेणेड्ितेन वा । 
ल्‍'कयापिं सूच्यते भड्या यत्र सूक्षम॑ तद॒च्यते ॥” सा० दृ० 
५इसी प्रकार धंप्पय जी ने भी लिखा है।-- ४ 


कट 5 


४-7" ' थ्यूत्ता पराशयाभिज्ञ तर 'साकूत चेश्तिय ।” 
इस प्रकार प्रायः सभी प्रधानाचार्ों ने इसमें चेश्ाादि की हो 


दि 


पधानता मानी है 
::दमारे: हिन्दी के प्रमुख आचायों ने भी इसे थों ही लिखा है। 
केशबदास/ ने भी इसे आकार-प्रधान कह्दा है 


(77)... 
59, 7५" “कैनो साव-प्रभाव ते, जाने जिय की बात । 
न ं इंगित ते, आकार ते, कद्दि सुत्तम झचदात ॥ 

* 5 इससे स्पष्ट है कि आपने इसके ३ मुख्य भेद माने हैं 
८४१ हाव-साव प्रधान-- 


'.२-"इंगित-प्रधान-- 


और 


/ ४ रैशाआकार-प्रधान--- 


तथों जहाँ संभी प्रकार हृदय स्थित मा्मिक बात जानी जाय। 
१४ भिंखारीदास, ने इसे ध्वनि एवं पस्तु-व्यंग्य के आधार पर 
टदराया है भोरसिखा है +-- 
:.५ ५. अचंतुर चतुर बातें करे, संज्ञा कछु झहराय । 
(४ तेहि सूछम भूषन कहें, जे प्रबीव कविराय ॥” 


श्र चीज (6 


फिर यों लिखा,हैः-- 
हु 


पड ये -र--संज्ञा ही बात किये, सूत्तम भूषन नाम ।!” 
' भेतिराम जी ने इसे अझप्पय जी के झाधार पर थों लिखा है. 


+ 8.७ न 


# #जानि परेीये चित्त की, रेहा जो आकूत । 


बजट 


&, दाय:जहाँ,:सुत्तम तहाँ, कहत-सुकचि पुर हत ॥*-, .: 


४ कि 


गुलाब कवि ने इसी/के साथ लिखा हैः--+; . ३५ फराफ 
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“पर शाशय लखि जहँ किया, करे छुंसूत््म बिचार ॥? 
इस प्रकार इसें सभी ने आझँगिक या अन्य क्रियाओं पर आधा- 
रित माना है। भूषण ने इसे दिया ही नहीं । जसवन्तसिद्द ने इसे 
यो दिया है ।” ५ 
“सूच्छु पर आसय लखें, सैनन में कछु भाइ |”? 


धर्थात्‌ जहाँ नेत्रों के सैनों ( इशारो ) से दूसरे के हझयाशय का 
ज्ञान किया जाये, आपने इस प्रकार इसमें नेत्रों के सैनों को ही 
प्रधान माना है, झौर इस प्रकार इसे बहुत संकीण्ण रुप दे 
दिया है। लकछिराम ने भी इसमें चेश के प्रधान माना हैः-- 
“पर झासय के वूकि के, चेश व्यंग प्रकास ।? 
गोकुल ने इसकी दे परिभाषाये यों दो हें:-- 
१--“तन्ु आधेय लहे परे, जहाँ खुतनु आधार | 
तहँ सूछमलंकार है, बरनत सुमति उदार ॥ 
२--चित्त-बृत्ति लखि ओर को, चेष्ठा व्यंग्य समेत । 
करे जहाँ सूछुम तहाँ, कद्दत खुकवि ज्ुत चेत ॥7 
प्रथम रूप के आपने अधिक ओर अन्‍्योन्‍्य के ओर दूसरे के 
चित्रोंचर ओर पिद्दित के बीच में लिखा है, ओर दोनों के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कर दिया है। 
गेबिन्द ने भी यों ही लिखा हैः-- 
पचित के आसय झान को, समुझ्तेते जहँ काइ | 
अ्रभिप्रायवारी करत, चेष्ठा सूकूम सेाइ॥” 
रामसिंह ने भी यो दी दिया हैः-- 
“आशय लखि परं को सैननि में; पर के! भाष जनावे ।” 
बस इसी प्रकार दूलंह और पद्मांकरादि ने भी लिखा है, और 
पझप्पय जी के श्लेक का अनुवाद सं दी करंते हैं । 


| 
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देव ज्ञी ने भी इसे यों दिया हैः-- 
“उज्ञा सों प्रगहे अरथ; सूकछम कहिये साइ ।” 

शब हम देख सकते हैं कि इसका आधार केवल इशारा ही 
है ओर इसी के प्रायः सभी श्ाचायों ने प्रधानता भी दी है। 
अतः इसके भेदानुसार इसके निम्न भेद किये जा सकते हैं।-- 

१--आंगित संकेत--नेत्र, भुकुटि, नासिका; मुख, हाथ आदि 
के इशारे से भाव का प्रकाशन । 

२--आंगित संकेत या आझाकरादिः--( भावना या मनेवेगादि 


* प्रकाशक--रेाष-उदासीनतादि सूचक, स्वाभाषिक लक्षण ) | 


३--साधन-सद्दाय्य सेः--जहाँ अन्य पस्तुओ की सहायता 
से इशारा किया जावे | 
१--स्ववस्तु-द्वाराः--अपने शरीरा दि के वसख्र, भूषण या अन्य 
पस्तुआओं की सद्दायता से । 
धन्य पस्तु-दारा--किसी दूसरे की या अन्य बाहिरी परुतु की 
सहायता से । 
४--सांकेतिक शब्दों या पदों के द्वारा--जहाँ किसी गुप्त भाव 
का किसी विशेष शब्द या पद के द्वारा प्रगट किया जावे | 
५--क्रिया-संफ्रेत-- काई किया करके जहाँ संकेत किया जावे । 
. नेठः--ध्यान रहे कि इसमें प्रायः किसी के सूक्ष्म कृत्य ( चेश, 
संकेतादि ) के देख कर सूक्तम कृत्य ही के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति 
उसका उत्तर देता या समाधान करता है। यहाँ दोनो ओर से 
संकेतादिक सक्षम रृत्यों का होना आवश्यक है। किसी की तात्पय- 
सूचक क्रिया के उत्तर में कोई सामिप्राय चेष्टा या संकेत करता है। 
पिद्दित में ऐसा नहीं होता, पहाँ किसी के शाँगिक आकार या 
चेष्ठा से उसके गुप्त आन्तरिक भाष के समस्त कर दसरा व्यक्ति: 
उसके प्रगठ करने के लिये कोई तत्सूचक चतुर क्रिया करता है। 
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झोर प्रगठ करता है कि धह उसके भाव का जिसे छिपाया गया 
था जान गया है। 





पिहित 


जहाँ आकार के द्वारा किसी जलक्तित श्रर्थ को खुचित किया 

जावे । 
लग्यो स्वेदू-कन-धार से, तिय जल कूंकुम पेखि | 
पुरुष पने। खूचित करि, हंसि सखि कर असरेखि ॥ 

कुचलयानन्द्कार ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार माना है, परन्तु 
यदि विचार पूर्चक देखा जावे तो यह पूर्वाक्त सूह्मालंकार का हो 
एक विशेष भेद्‌ ठहरता है, और इसमें काई विशेष पिलज्ञणता भी 
सूद्रम की अपेत्ता नहीं है । इसी कारण कदाचित्‌ मम्मठ, विश्वनाथ 
एवं अन्य आचायों ने इसे स्वततञ्न स्थान नहीं दिया, परन, सूक्तम का 
ही एक विशेष रूप कद्दा है। 

केशवदास ओर देव जी के छोड कर हिन्दी के अन्य प्रमुख 
झाचायों ने सी इसे कुषलयानन्द्‌ के आधार पर एक स्पतंत्र अले- 
कार के रूप में लिखा है। 

सिखारोदास ने लिखा हेंः-- ले 

“जहाँ छिपी पर-वात का, जानि जनावे काइ। 
तहाँ पिदित भूषन कहें, छिपी पहेली सेइ॥ 

इससे स्पष्ट है कि इसका सम्बन्ध गुप्त पहेली से भी है, या 
उसी की भांति यद किसी दूसरे व्यक्ति की छिपी या गुप्त बात का 
प्रकाशित करता है | मतिराम जी ने ठीक कुवलयानन्द के हो आधार 
पर उसके श्लेक का अज्वाद ही सा करते हुये लिखा हैः-- 

“ज्ञानि पराई दृत्ति जहूँ, क्रिया सहित आकूत।” 
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देखिये अप्पय जी लिखते हैंः--“पिद्दितं पर-वृत्तान्त ज्षातु 
साकूतचेश्तिम” । अन्तर यही है कि श्लेक में पर-वृत्तान्त (हाल) 
दिया हुआ है ओर मतिराम ने इसके स्थान पर पराईवृत्ति ( दूसरे 
की भमनेाचृत्ति ) दी है। मतिराम जी के अनुसार इसमें इसरे की 
मनेचृत्ति के जान कर क्रिया के साथ इशारा किया जाता है। 


ठीक इसी प्रकार भूपण जी ने भी लिखा हैः-- 

'पर के सन की ज्ञानि गति, ताकेा देत जनाय। 

कछु क्रिया करि, कह्त हैं, पिद्ठित ताधि कविराय ॥” 
जअसघधन्दर्सिह ने बहुत सूक्तम ओर व्यापक ( साधारण ) लक्तण 

लिखा है 

“भैविद्वित, छिपी पर बात का, जानि दिखाने भाइ ।” 
इसी के आधार पर कद्ाचित्‌ दास जी ने भी लिखा है। 
लक्तिराम जी ने भी यों ही लिखा है :-- 

“उप्पो हेरि बिरतांत पर, सहभावन दरसाय ।” 
गे।कुल जी ने इसे व्यंग्य प्रधाव एवं चेशान्मक माना हैः-- 
“व्यंग्य सहित चेष्टठा करे, पर-वृत्तान्तहि जानि। 

पीद्धित, रति ध्रम-स्वेद लखि, बोजन दीन्हों आनि ॥” 
गे।पिन्द का भी यही साथ है :-- 
“पर-विरतन्त समुक्ति करे, चेप्डा सामिप्राय 


बस क्रिया के द्वारा इसरे के मन की बात के प्रकाशित करने 
ही के इसका लक्तण मान कर रामसिदद, दजह, झोर पञ्माकर ने 
भी इसे लिखा है । 


नोटः--'पिद्धित” शब्द का अर्थ है शआच्छादित करना या 
छिपाना | यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि एक व्यक्ति अपना चुत्तान्त 
छिपाता है, किन्तु उसे उसकी किसी चेणदि के कारण जान कर 
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कोई दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसी किया या चेपष्ठा करता है जिससे यद्द 
स्पष्ट हो जाता है कि उसने उस छिपे हुए मर्म के जान लिया । 
--सम्पादक 
गुप्त मम पर के समुक्ति करे क्रिया जहेँ केये। 
तासें प्रगण जानिबों, पिछ्ठित कहाचे काय ॥ र 
--झभा० कै० 





उत्तर ( प्रश्नोत्तर ) 


इस अल्लंकार के लोगो ने कई नामों से ल्लिखा है, किन्तु यदि 
पिचार पूर्वक देखा जावे तो आधार सबो का एक ही है। 

जहाँ चमस्छत चातुर्य के साथ किसी विषय से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा भाव या श्रर्थ के राचकता के, साथ 
प्रकाशित किया जाता है चहाँ यद ग्रलकार माना जाता है। 


नेटः-ध्यान देने की बात है कि इस अलंकार पर द्ृष्टिपात 
करने से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि इसका पार्तालाप (7)802००) 
से भी बड़ा द्वी घनिष्ठ सम्बन्ध है; कद सकते हैं कि यह पार्तालाप 
सम्बन्धी अलंकार है, ओर भश्नोत्तर-बातुरी का प्रदर्शक है। 
चातुर्य-चमत्कारपूर्ण प्रश्न करना ओर उनका उसी प्रकार शीघ्रता 
से चातुर्य-चमत्कार के साथ उत्तर देना भी एक प्रकार की विशिष्ट 
एवं आवश्यककल। है, ओर सभा-चातुरो का यद्द एक झेग-विशेष 
है । प्रश्नोत्तर-चातुर्य भी सराहनोय, उपाजंनीय एवं श्रवणीय 
होता है, इसमें भी मनेरंजकता, ओर चमत्कार-चातुर्य पूर्ण एक 
विचित्र प्रकार को रुचिर रोचकता होती है। इसे उद्दं में 'द्ाज़िर 
जवाबो' कद्दते हैं। बाक-पढुता का यद्द एक झुन्द्र ध्येग हे। हम 
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देख चुके हैं कि आंगिक-संकेतों के आधार पर ( जिनका विशेष 
प्राधान्य नादक के अभिनयादि में दी होता है तथा जिनसे साधारण 
व्यवद्दार एवं बातचीत आदि में बहुत कुछ काम लिया जाता-है तथा 
जिनकी आवश्यकता एवं सहायता बहुत से स्थानों पर ध्यनिषाये 
ही सी ठहरती है--) हमारे आचारयों ने उक्त कई अलंकारों की 
रचना की है, कदाचित्‌ यह देखते हुये कि अमभिनय-प्रधान नावक 
भी साहित्य के सुन्दर एवं विशेष शअँग माने गये हैं ओर उनमें भी 
मनेरंजक सोंद््य एवं चमत्कार-चातुर्य होता है, हमारे आचार्यों ने 
पार्ताज्ञाप एवं चाकूचातुरी धऋ्यधवा प्रश्नोत्तर-पटुता के आधार पर 
इस अलंकार की उत्पत्ति की है| 

इस अलंकार के प्रथम दो मुख्य रूप दिये गये हैं;-- 

--उन्नीत प्रश्नः--जहाँ व्यंग्य पूर्ण उत्तर छुन कर ही तत्यश्न 
की कहढ्पनां हो सके। उन्नीत शब्द का ध्र्थ हैः--डत््‌ ( उप० )55 
ऊपर या पूषे+-नोत ( नी धातु-लाना, ले ज्ञाना )5-ले गया हुआ, 
लाया हुआ, अर्थात्‌ जहाँ पूर्चंचर्ती प्रश्न लेज कर लाया गया हो | 

“खुबरन खेाजत हों, फिरों, सन्दरि ! देश-पिदेश । 

दुलम है यह समुक्ति जिय, चितित रहों हमेश ॥ --का क० 

ने5:--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें उत्तर साभिप्राय भी 
होता है झर निरभिप्राय भी, भर्थात्‌ उत्तरदाता ( एवं प्रश्नकर्ता ) 
का कुछ अभिप्राय या मंतव्य-चिशेष रहता है, जे प्रायः व्यंग्याव्मक 
हो रह कर गुप्त होता हुआ भी खसूच्य रहता है। 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यहाँ कोई वाक्य ( उत्तर 
घाला घाक्य ) प्रश्न के उत्पन्न करने पाले कारण के रूप में नहीं 
'हता, जैसा काव्यलिग में होता है, हाँ चह प्रश्न का ज्ञान कराने 
पाला अचपश्य होता है, उससे प्रश्न की कव्पना ही की जाती है ॥ 
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इसी प्रकार इसे हम श्रभुभानालंकार से भी पृथक कर सकते 
हैं, क्योंकि अनुमानालंकार में साध्य पस्तु ओर तत्साधन दोनों 
दिये जाते हैं, ओर इसमें एक धर्मीनिष४ साध्य पर्व साधन नहीं होते, 
यहाँ केवल उत्तर-पाक्य ही रहता है | कुवजयानन्द एवं अप्पय की 
अनुमति यद है कि इसमें व्यंग्याथपूर्ण उक्ति-चमत्कार, जे 
अ्वनि का धिषय है, प्रधान होता है ओर अजंकार-चातुर्य नहीं, 
आधपश्यकता इसी बात की है कि उक्ति के द्वारा व्यंग्य भाष को 
स्पष्ट रूप से प्रगट कर दिया जावे | इसी बात की पुष्टि ध्वनिकार ने 
भी इस प्रकार की हैः-- 
“इब्दार्थ शक्तया था त्तिप्तो व्यंग्यार्थ: कविना पुनः । 
यत्रापिष्कियते स्वेत्तया सान्यैवालंकृतिध्षेनेः ॥? 
अर्थात्‌ शब्द्‌ अयपा अर्थ की शक्ति के द्वारा जहाँ कि अपनी 
उक्ति से आत्तिप्त व्यंग्यार्थ को रुपष्ट कर दे वद्दाँ अलंकार के विषय 
की दी प्रधानता माननी चाहिये, न कि ध्वनि की | मस्सद जी के 
काव्य प्रकाश की ठीका लिखते हुये दीकाकार ने इसको एक 
स्पतंत्र ऋलंकार के रूप में ही रखना उचित क॒हद्दा है । 
२--निवद्ध प्रश्ः--जहाँ कई प्रश्नों के किये जाने पर कई बार 
अप्रसिद्ध उत्तर दिये जायें । 
“कद्दा विषम ? है देवगति, खुख कद ? तिय गुनषन्त । 
का दुर्लस ? गुन-गाहकदि, दुख ! दुरजनहि अतन्त ॥” 
--का० क० 
ने।ट:--इसे हम प्रश्नोत्तरमाला भी कद्द सकते हैं, क्योकि यहाँ 
कई प्रश्न ओर कई उत्तर होते हैं। 
पंडितराज जगन्नाथ ने इन दोनो भेदो के प्रश्नोचरों के व्यंग्य- 
थुक्त सामिप्राय ओर व्यंग्य-रहित निरमिप्राय रुपों में दिखलाया दे । 
हितीय भेद्‌ के व्यंग्य युक्त रूप के यों देखिये+-- 
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; ,  “सुन्दरि | कस तन दूबरो ? पर तिय बातन काह । 
:'. तद॒पि कहे | कहि है पथिक ! जाके हो तुम नाह ॥” 
ध्यान रखना चाहिये कि यह द्वितीय भेद 'परिसंख्या” नामी 
अरंकार से प्रथक ही है, क्योंकि यहाँ उत्तर अप्रसिद्ध है, किसी 
दूसरी घस्तु का वर्जन नहों हे, विषम उत्तरों के ही प्रधान होने से 
वात्पय है और घाच्चार्थ में दी यहाँ पर्याप्त विश्वान्ति है, किन्तु ऐसा 
परिसंख्या में नहीं होता, पहाँ उत्तर लेक-प्रसिद्ध हाता है आर 
उसके द्वारा किसी दूसरी घस्तु के पर्जन से ही मंतव्य होता दे, 
ध्योर यह पर्जन प्रधान भी होता है । 
ह्वितीयेत्तरः--ज्ञहाँ प्रश्न-धाक्य में ही उत्तर रक्खा दे । 
'के कहिया जल से खुखी, का कहिये पर स्याम । 
का कहिये ले रस बिना, के! कहिये सुख वाम ॥” 
न्ग्ग्दंयी के 
तने5:--उक्त उदाहरण के हम पद-भंग श्लेषात्मक प्रश्नोत्तर के 
रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 'के कहिये।? प्रश्न के पदों 
के भंग करने से ( 'काक हिये'! करने से ) उत्तर निकल आता है। 
'ज्ाँ ऐसा न हो कर केवल शब्दों के वाच्चार्थ से ही उत्तर 
निकल झञाचे पहाँ इस भेद्‌ का शुद्ध रूप जानना चाहिये । 
तृतीयोत्तरः--जहाँ कई प्रश्नो का एक ही उत्तर हो । इसके भी 
दो भेद सुख्यतया हे सकते हैं+-- 
१--प्रश्न-गतात्तर ( दत्तोत्तर )--जहाँ प्रश्नों के साथ उत्तर 
' भी चाठुरी के साथ दिया हुआ हो । 
२--सूच्योत्तर--जहाँ उत्तर की खूचना ही दी गई हो, ओर 
उसे खोज कर बाहर से ही लाना पड़े । 
ने5--उर्त भेदों के साथ श्लेषादि का सामंजस्य करके इसके 
' अन्य कई उपभेद्‌ किये जा सकते हैं। उन्हें हम संकोर्णोत्तर के भेद्‌ 
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कद्द सकते हैं। सर्वत्र यह ध्यान रहना चाहिये कि चातुर्य-चमत्कार 
का ही प्राधान्य रहे, अन्यथा यह अलंकार द्वी न रह जावेगा । उक्त 
भैदों के अन्तर्तापिका एवं वहिलापिका भी कद्दते हैंः-- 
१--मंगल होत कहूँ 'सिपराज' 
कहो केद्दि के दुख होत पिशेजे। 
कान सभा-बिच बैठि न सोहत, / 
का नहि जानत चित्त परेखे॥ 
कैन निशा शशि का न उदात भो, 
का लखि के विरही दुख लेखे। 
बाँ कुपूत बिना अखियान, कुद्दु, 
निसि में ससि पूरन देखे॥ 
२--के मेदत कंज्र-मिरहि ? मुग्धा रति का बेल १ । 
सम्बाधन नु के कहा ?, रक्तपित्त को खोल ?॥ 
--उत्तर है, सिद्दानन 
भम्मठ जी ने इसे एक बहुत साधारण रूप में ही लिखा हैः-- 
““** - “उत्तर श्रति मात्रतः? | 
१--प्रश्नस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र घासति । 
२--असकृद यदसस्भाव्यमुत्तरं स्यात्तदुत्तरम | -“+का० प्र० 
का प्रकार उक्त प्रकारण आपने इसके दे। दो मुख्य भेद दिख- 
लाये हैं.-- 
विश्वनाथ जी ने इसके 5 भेद इसका लक्षण यों देते हुये 
दिये हैं:-- 
“उत्तर प्रश्नस्थेत्तरादुल्ये। यदि । 
यत्चासकृतसम्भाव्य सत्यपि प्रश्न उत्तरम्‌ ॥ 
“प्रश्नेइसति यद्यत्तरात्परश्नस्यान्नेयः 'कल्पनं तदेकमुत्तरम्‌ । 


है 


्क 
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झपिच असकृत्मश्नेनसति यद्संभाव्यं संभाषयितुमशक्यमस- 
करृतदुत्तरं प्रति पचन तत्पुनरपरपुत्तरमिति येजना । अयंच उत्तरा- 
लंकारो द्विपिधो5पि प्रश्नोत्तरयोरन्यतरस्योभयोश्च सामिप्रायत्वेन 
निरभिप्रायत्वेन च चतुविध इत्यष्टघा ।” 


ध्प्पय जी ने इसके सूक्ष्म द्वी रूप में लिखा है ओर केपल दे। 
ही मुख्य भेद दिखलाये हैंः-- 

१--किचिदाकूत सहित स्यादुशूढोत्तरसुत्तरम्‌ | 

२--प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तर चित्रप्तुच्यते ॥ 

द्वितीय भेद के आपने “चित्नोत्तर” के नाम से लिखा है।इस 
प्रकार इस अल्लंकार के पिषय में आचायों में खूब मत-मेद्‌ हैः 
स्थानाभाव से दम उसे खूद्टम ही रूप में दे सके हैं । ह 

हिन्दी के प्रतुख आचायोमिं से मतिराम, जसंवन्तर्सिह्‌ कौर देच 
जी का छोड़ कर शेष सभी आचार्यों ने इसे लिखा है, ओर पर्याप्त 
मत-मेद्‌ दिखलाया है, हम सूक्षमतया ही उसे यहाँ दे रहे हैं।-- 

केशवदास ने चित्र-काव्य एवं काव्य-चातुरी के प्रकरण में इसके 
निम्न भेद्‌ एवं लक्तण दिये हैंः-- 

१--मूढोत्तर--“उत्तर जाके अति दुस्थो, दीजे केशवदास ।” 

२--एकानेकातर--क--एकहि उत्तर में जहाँ, उत्तर मूढ़ अनेक । 

ख--उत्तर एक समस्त की, व्यस्त अनेकन मानि | 

ज्ञारि अंत के पर्ण सों, क्रम ही बरण बखानि ॥ 

३--शसनोत्तर/--तीनि तीनि शासननि का, एकहि उत्तर जानि । 

४--प्रश्नोत्तर--जैाई अआाखर प्रश्न के, तेई उत्तर जान | 

इसके पश्चात्‌ आपने गतागत, अलुल्लामातुलोमपादादि का 
वर्णन किया है, जे। अलंकारों से सम्बन्ध न रख कर कल्ला-चातुर्ये- 
पूर्ण चि्र-वैचित्र्य से दी पूर्ण सम्बन्ध रखते हैं। झागे प्रापने 
इछण० पी० उ०--२६ 
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प्रदेलिका, झन्तत्वापिका, पद्दिापिका ओर मुरकी आदि का वर्णन 
किया है। इन सब में भी प्रश्नोत्तर अलंकार का सामंजस्य देखा 
जाता है । 

भिखारीदास ने इसे उत्तर के ही नाम से न लिख कर प्रश्नो- 
चर के नाम से दी लिखा हैः-- 

--उत्तर दीबे में जहाँ, प्रश्नो परत व्वखाय । 

२--छेाड़ि घा कह्यो, वा कह्यो, प्रष्णात्तर कहि ज्ञाय ॥ 

इन दे रूपो के पश्चात्‌ आपने एक रुप ओर दिया है झोर 
डसे आपने उत्तरोत्तर के नाम से यां लिखा हैः-- 

३--5त्तरेतत्तरः--एक एक ते सरल लखि, अलंकार कद्दि सारु। 

याही के उत्तरोत्तरे, कहे जिन्हे मति चारु ॥ 

किन्तु इसका सम्बन्ध पिशेष रूप से प्रश्न ओर उत्तर से नहीं 
है, अत दम इसे एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में पृथक्‌ दी मान 
सकते हैं । 

ठोकाकार ( सम्पादक ) ने इसे कारण-माला का एक भेद्‌ 
माना है, ओर ऐसा ही हो भी सकता है । 

भूषण जी ने उत्तर के स्थान पर प्रश्नोत्तर नाम रखते हुए इसे 
इस प्रकार लिखा हैः+-- 

“कैऊ बूके बात कछु, काऊ उत्तर देत। 
प्रश्नोत्तर ताके कद्दत, भूषण खुकवि सचेत ॥” 

इससे स्पए है कि आप दे व्यक्तियो में होने पाले स्वाभाषिक 
प्रश्नो ओर उत्तरों की शंखला के ही प्रश्नोत्तर अलकार मानते हैं, 
आपने इस प्रकार इसे घार्तालाप पर ही समाधारित माना है। 
शोर यही एक व्यापक एवं साधारण रूप तथा लक्षण देकर इसको 
इतिश्री कर दी है । 
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लक्तिराम जी ने इसे चित्रोत्तर के नाम से लिखा हैः-- 
१--प्रएनद्वि में उत्तर जहाँ, प्रथम भेद परमान। 
२--बहुत प्रश्न के उतर इक, चित्रोत्तर ज्ञुन जान ॥ 
इसके पश्चात्‌ आपने मूढोत्तर दिया है, जिसे हमारे आचारयों ने 
कं पव॑ प्ृथक्‌ अलंकार माना है। हम भी उसे पृथक ही दे 
रहें है। 
गोकुल ने भी चित्रोत्तर के नाम से इसे यों लिखा हेः-- 
भच्चत्रोत्तर जहँ प्रश्न ते, उत्तर कही न आन ।” 
गोकुल कपषि ने इसे केवल चित्र के द्वी नाम से यो लिखा हैः-- 
“प्रएनट्धि में उत्तर, उतर, वहु प्रश्ननि के एक। 
छे विधि चित्र विचित्र मति, कहत खुकधि सबिवेक ॥” 
ठीक इसी प्रकार रामसिह, ओर पद्माकरादि ने भी लिखा है, 
ये ही दोनो. भेद इन्हीं लक्तणों के साथ इन्होंने भो दिखलाये हैं, ओर 
कोई विशेषता नहीं दी | दूलह जी ने इसके एक ही रूप को चित्र 
नाम से यो लिखा हैः-- 
“प्रश्न ही में एक देय उत्तर अभिन्न, चित्र********* 8 
इससे स्पए्ट है कि इसका घिकाश केशव ने अच्छा किया है 
झोर आचार्यों ने तो इसे संक्तेप में ही लिखा है । 
मतिराम जी ने भी चित्र नाम से एक ऐसा ही पझलंकार लिखा 
है प्योर उसके दे। रूप ये दिये हैं।-- 
१--जहँ वृझत कछु बात को, उत्तर साई बात।” - 
२--बड़ती बातन के जहाँ, उत्तर दीज एक ॥ 
१--सरद चंद की चाँदनी. के कहिये प्रतिकूल । 
सरद चंद की चॉदनी फेक हिये प्रतिकृल ॥_ 
२--फके हरि बाहन, जलब्रिलुत, के निशि-झुपमा साज | 
तद्दाँ चतुर उत्तर दिया, एक वचन द्विज़राज ॥ 


्ज 


८ 
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प्रश्नोत्तर के निम्न मुख्य रूप हो सकते हैंः-- 

१--द्वोव्यक्तिगतः--एक प्रश्नकर्ता ओर दूसरा उत्तरदाता हो । 

२-- एक व्यक्तिगतः--जहाँ प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों 
एक ही व्यक्ति हो, अर्थात्‌ प्रश्नकर्ता ही अपने प्रश्न का उत्तर 
देता हो । 

१--देोव्यक्तिगतः--क--एक पक्नीय, विपक्तीय । परिचित 

ख--दोनो अझपरिचित ह 
प्रश्न--( जिज्ञासात्मक ) 

१--साशिप्राय. २--अनभिप्राय ओर फिर १--साधारण 
२--विशेष फिर ( पुनश्च ) १-खूब्योत्तर--जे अपने उत्तर की 
खूचना देता हो | 

क--स्वीकार सूचक 

- अस्वीकार सूचक 

२--शुप्तोत्तर ( असूच्योचर )--जे अपने उत्तर की सूचना न 
दे, परन्‌ खाजने या विचारने पर उत्तर प्राप्त हो सके, यथा-- 
घहदिलापिका आदि में 

३--लुप्तोत्तर-जहाँ प्रश्न ही में उत्तर रक्खा हा ओर तनिक 
ध्यान देने से मिल जावे । यथा अ्न्तर्तापिकादि एपं पहेली 
ध्यादि में । 

पुनश्चः-- १--व्यक्ताशय --जहाँ प्रश्न का झाशय व्यक्त हो । 

२--अव्यक्त प्रश्न--जहाँ प्रश्न व्यक्त न हो किन्तु खूच्य ही हो, 
यथा पहेली आदि में । इसी प्रकार व्यक्त प्रश्न एवं व्यक्ताव्यक्तोत्तर 
के भेद जानो । 

,३--घक्र प्रश्न--जहाँ प्रश्न टेढ़े ढंग से किया गया हो । 

पुनश्चः--१--व्यंग्यात्मक--जहाँ किसी प्रकार व्यंग्य का भाष 
भी प्रश्न में द्दो | 
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२--चाच्यात्मक--जहाँ प्रश्न का साथ या अर्थ स्पष्ट ही हो । 
पुनश्च/--१--अनलंकृत--जहाँ कोई भी अन्य अलंकार न दो । 
२--अलंकृत--जह्ाँ अलंकारों से प्रश्न पुष्ठ हो । 
१--श्लेषात्समक--जहाँ प्रश्नगत शब्द श्लिष्ट हो | 
२--अन्येक्तिपूर्णश--एवं इसी प्रकार के अन्य रूप | 
जिस प्रकार यहाँ परएनों के भेदोपभेद किये गये हैं उसी प्रकार 
उत्तरों के भी हम यो विभक कर सकते हैं।-- 
उत्तर.--१--सामिप्राय २--अनभिप्राय 
!. पुनश्च १--साधारण २--विशिष्ट 
१--प्रश्न सूचकः--६१-स्थीकार सूचक २--अस्वीकार सूचक 
२-अ्प्रश्न खूचक--जे प्रश्न की सूचना न दे । 
३--प्रश्नांशावृत्ति--जञ्हाँ प्रश्नगत किसी पाक्य था पद की 
भावृत्ति उत्तर में हो । 
क-पूर्ण--जहाँ प्रश्नात्मक पदों के छोड़ कर ( यदि वे दें ) 
शेष पूण वाक्य को आवृत्ति करके उत्तर दे दिया जावे । 
ख--न्यूना--जहाँ प्रश्न के थोड़े ही से अंश की आवृत्ति उत्तर 
में हो । 
पुनश्चः--९--शव्दात्मक--जहाँ केघल एक या दे ही शब्दों 
में उत्तर ही | 
२--पदात्मक--जहाँ कुछ शब्दों के एक पद या पाक्याँश में 
उत्तर हो । 
ऐ--घाक्द्यात्मक --जहाँ एक या अधिक धाक्य उत्तर को पूर्या 
करें । 
४--संकेतात्मक--जहाँ आँगिक संकेतों से ही उत्तर दिया 
जावे । 
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पुनश्च--१--व्यंग्यात्मक--२--घाच्यात्मक--- 
पुनश्चय --१- प्रश्नात्मकेत्तर जहाँ किसी प्रश्न के उत्तर में जे। 
कुछ कटद्दा जाचे पद्द भी प्रश्न चाची पाक्य द्वी सा है । 


२--अप्रश्नात्मक--उक्त रूप का विलेम रूप । 

पुनश्च.-- १--अनलंकृतः--जदाँ अन्य धपलंकार न है। । 
२--अलंकृत--जहाँ अलंकारो से उत्तर पुष्ट होः-- । 
क-श्लेषात्मक--ख--अन्येक्तिपूर्ण एवं अन्य रूप । 
प्रश्नोत्तरमास--जहाँ प्रश्नोत्तर का आभास मात्र ही हो | 


नो5ः--अन्तर्तापिक।, ओर पहिरलापिका के विषय में केशवदास 
ने यों लिखा हैः-- 


१-- उत्तर बरण ज्ुबाहिरे, बहिलापिका होइ | 
अन्तर अन्तर लापिका, यह जाने सब काइ ॥” 


अर्थात्‌ जहाँ प्रश्नों के उत्तर घाले शब्द या वर्ण बाहर से ही 
लाने पड़ें; छंद या प्रश्नो में वे न दिये हों, पहाँ ते पहिरलापिका, 
ओर जहाँ वे ( उत्तर सम्बन्धी परण्ण या शब्द ) छंद में ही प्रश्नों के 
साथ दिये हों वहाँ अन्तर्तापिका द्वोती है । 


कहीं कहीं प्रदेज्ञिका में भो प्रश्नोत्तर एवं पहिर्तापिका और 
धन्तर्लापिका का सामंजस्य द्ोता है । 
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गूढोत्तर 


2 ६ कई 


* इसे ध्प्पय, मस्मठ, एवं विश्वनाथादि संस्क्रत के शआचारयों जे 

» न्रहीं लिखा, किन्तु हिन्दी के आ्रचायों ने इसे एक स्वतन्त्र अलंकार 
मानते हुए दिया है। कद्ाचित्‌ संस्कृत के आचायों ने इसे उत्तर 
'का ही एक भेद माना है। उत्तरकालीन आचारयों ने इसका उद्ी 
लत्तण दिया है जे सामिप्रायात्तर का प्रथम दिया जा चुका है। 
जान पड़ता है कि इन लेगों ने इसे सरलता के ही कारण पृथक 
लिखा है। हाँ, कुछ आचारयों ने इसके लक्षण भी विलत्तण दिये हैं 
जिनके देखने से जान पड़ता है कि यह एक स्घतन्त्र एवं पृथक्‌ 
घतल्तंकार द्वो है 
* केशव ने तो इसे उत्तर का द्वी एक विशेष भेद मान कर यों 
लिखा है +-- 

“४ उत्तर जाके अति दुर्चो, दोजे 'केशवदास' । 

मूढेत्तर तासां कद्दत, बरणत बुद्धि विल्लास ॥” 


अर्थात्‌-जहाँ किसी प्रश्न का उत्तर बहुत निमूढ या छिपा हुआ 
दिया जावे, पहाँ मूढोत्तर कहना चाहिये। अब यह स्पष्ट नहीं कि 
उत्तर के मूढ़ एवं गुप्त रूप में रखने के लिये किन किन उपायों या 
साधनों का प्रयाग किया ज्ञाना चाहिये। लक्तणा, व्यंजना आदि से 
भी, हमारी समझ में यहाँ पर्याप्त सहायता लो जा सकती है। 

मतिराम जी ने लिखा हे 

. “अभिप्राय सो सहित जे, उत्तर कोऊ देय । 

“ - तिहि शूढात्तर फद्दत हैं, सुकधि सरस्थति सेय ॥” 

दास जो ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा हैः. ४०८४ 
5 ४," #&अभिप्राय के सद्दित जे, उत्तर कोरऊं देइ। - ' 
ताहि गूढ़ उत्तर कद्दत, जानि सुमति जनःलेइ॥? 5 +7:/ 
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ने।टः--अब देखिये मूढेक्ति का भी लक्षण ओर दोनों की 
ठुलना कीजिये, अन्तर केबल यद्दी जान पड़ता है कि इसमें उत्तर 
का भाष प्रधान रहता है और मूढोकि में प्रश्नेत्तर का साध नहीं 
रद्दता, किन्तु सामिप्राय बात द्वोनों में निष्ठ है ( उमयनिष्ठ है ) 
घर्थाव्‌ दोनो में समान हैं । 
« अभिप्राय ज्ञुत जहँ कहिय, काह से कछु बात ।” 
कह सकते हैं कि मूढोत्तर इस प्रकार की मूढेाक्ति का एक 
विशिष्ट रूप ही है । 
जसधपन्तसिद ने इसे यों लिखा है।-- 
“४ गूढाचर, कछु भाष तें, उत्तर दोन्‍्हे हात ।” 
भूषण जी ने इसे लिखा ही नहीं । लछिराम ने इसे ठीक 
भमतिराम या दास जी के द्वी समान लिखा हैः-- 
४ देय ज्ञहाँ उच्तर काऊ, अभिप्राय के साथ ।” 
गेकुल कषि ने इसका एक पिल्लत्नण लक्षण यों दिया है।-- 
“जूढाचर, उत्तर जहाँ; चतुराई ज्ञुत हाय ।” 
अर्थात्‌ जहाँ चातुर्य-पूर्ण ( किस प्रकार का चातुय ? यद्द स्पष्ट 
नहीं है ) उत्तर दिया गया हो पहों गूढेतत्तर होता हे । कद सकते हैं 
कि यद्द लक्षण बहुत कुछ केशव के ही मतानुसार दिया गया है। 
गेषिन्द ने इसके दो भेद यो दिये हैं:-- 
१-- झमिप्राय ज्ञुत ज्याब जहँ, कहि मूढेत्तर सा इ । 
२--प्रश्न जानि लीजे कहूँ, कह पूछे पर होाइ ॥” 
इससे स्पष्ट है कि आप घास्तव में उचरालंकार के दो भेदों 
के दो लक्तण दे रहे हैं न कि गूढात्तर का लक्षण लिख रहे हैं। 
० झभिप्राय सें उत्तर कहे” यों लिखकर रामसिद जी मतिराम 
झोर दास के ही मतो के स्वीकार करते हुए जान पड़ते हैं । 
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ठीक इसी प्रकार मतिराम ओर दास के ही आधार पर दुलतह 
कोर प्माकर भी इसकी परिभाषायें लिखते हैं। 


सांकेतिक मूढेात्तर 
१--अआंगिक-- 
२--पदार्थादि सम्बन्धी-- 
“ होत कहा बन सखि सरीे, वूरबो हरि हँसि हेरि । 
चाउर, दरदी, पुंगिफल, गईं सखी हँसि गेरि ॥” 


ने।5ः--जहाँ उत्तर का अभिप्राय एवं भाव मूढ या गंभीर होता 
है घद्दी मूढेत्तर मानना चाहिये। इस शब्द का अथ भी यही है। 
इसके दो रूप हो सकते हैं, १--जहाँ केवल उत्तर ही कहा गया हो 
झोर उसी से उसके प्रश्न की कदपना की जावे । २--उत्तर औौर 
प्रश्न दोनों स्पष्ट रूप से दिये गये हें! । 





डउदात्त 


जहाँ किसी पसतु या पिषय की अत्यन्त उन्नति या सम्वद्धि 
आदि का वर्णन किया जाघे थहाँ उदातत अलंकार माना जाता है | 


ध्यान रखना चाहिये कि इसमें समझ्द्धि का उतना उत्क्ृष्ठ पु 
धत्यन्त पर्णन होता है कि जितनी उत्कृष्ट समृद्धि का होना पस्तुतः 
असम्भव ही होता है। इस प्रकार कहना चाहिये कि इसका 
आधार घझत्युक्ति या अतिशयेक्ति दी है, ओर इसकी सम्भूति केषल 
कवि की कद्पना में ही दोती है ! 


छाइ रही सम्पति सकल, आइ जनकपुर माँद्दि । 
जानि परे हें है नहीं, कछु कुबेरपुर पाँद्ि ॥ 
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इसका दूसरा रुप चह्दाँ होता है जद्दाँ किसी वरण्ये ( वर्णनीय ) 
पिषय या पस्तु की समृद्धि था महत्ता, किसी महिमा पाले मद्दाः 
पुरुष या पदार्थादि विषय के अंग-भाव के साथ (के कारण ) 
दिखलाई गई हो । 2. 
यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो यद्द उदात्त का हेत्वात्मक या 
ध्ाश्चित रूप ही है, क्योकि इसमें घणयं विषय की महत्ता का हेतु 
मद्दापुरुष की महिमा के रूप में रहता है झोर उसी पर पर्णनीय 
पस्तु का गारपष आश्रित भी रहता है । 
मस्मठ जी ने ठीक इसी प्रकार इसे माना हैः-- 
“उदात्त वस्तुनः सम्पत्‌ महता चोपलत्तणम्‌” --का का० 
सम्पत से यहाँ सम्रद्धि-येग का ओर उपलक्तण से पंग-भाव 
का तात्पर्य है। ध्यान देना चाहिये कि इसमें अ्रतिशय का भाव 
स्पष्ट रुप से नहीं दिया गया, किन्तु विश्वनाथ जी ने स्पष्ट रूप से 
लिखा हैः-- 
“जल्ोकातिशय सपत्तिवर्णनेादात्त मुच्यते । 
यहापि प्रस्तुतांगस्थांग महता चरितं भवेत्‌ ॥?.. सा० द्‌० 
इससे ज्ञात होता है कि इसके एक रूप में अतिशय का शोर 
द्वितीय रूप में मद्दापुरुष के अंगभाष का प्राधान्य रहता है। 
इसीके अप्पय जी ने सूक्ष्म रूप से यो रक्खा है-- 
“उदात्तसद्धेश्चरितंत्छाध्यं चान्येपल्त्तणम्‌” .. चे०; कु० 
हिन्दी के प्रधान श्ाचार्यों में से केशव के छोड़ कर शेष सभी 
ने इसे दिया है । ड 
मतिराम ने इसे ये दिया है-- 
“सम्पति के अधिकार जे, झमर उपलकत्तण ओर । 
सा उदात्त हे भाँति का, बरनत कवि-शिर मेर ॥? 


छः 


श्र 
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तात्पयं यह है कि यहाँ सम्पत्ति ओर उपलत्तण में अत्युक्ति की 

मद्दत्ता होती है । भूषण ने भी यें ही लिखा है।-- 
“अति सम्पत्ति बरनत जहाँ, तासों कद्दव उदात । 
के आने सुलखाइये, बड़ी ञ्रान की बात॥ 

“इससे भी स्पष्ट है कि इसका आधार धत्युक्ति ही है, साथ ही 
इसके एक भेद में अन्य व्यक्ति की महत्ता का; बहुत कुछ अंश में 
किसी धन्य वस्तु पर, जे! उसके सम्पर्क में रहती है, झारापण 
सा होता है शोर उससे उस चस्तु में भी महत्ता रा जाती हे । 

जसघन्तसिह ने केवल दूसरे ही रूप के लिखा हैः-- 
४ उपल्ष्छुन दे सोचिये, अधिकाई से उदात्त | ” 
भिखारीदास ने इसे इस प्रकार लिखा हैः-- 
१--“ है उद्दात्त, महत्त अरु, सम्पत्ति को अधिकार । 
२--संपति की अत्युक्ति के, सब कवि कहें उदात ॥ 
जहँ उपलक्तन बड़ेन के, ताह की यह बात ।” 
आपकी प्रथम परिभाषा द्वितीय का सूक्षम रूप ही हैं। इससे 
स्पष्ठ है कि इसे अत्युक्ति का एक संकोर्ण रूप ( संपत्यात्युक्ति ) 
ही मानना चाहिये, क्योकि इसमें उसी का प्राधान्य रहता है । 
इसके दूसरे रुप में वे यह द्खिलाते हैं कि बड़े आदमियों के 
उपलक्तश भी बड़े ही होते हैं। ठीक इन्हीं भाषों के साथ लक्रिाम 
जी ने भी इसे लिखा है-- 
“संपति-महिमा के जहाँ, बरने अधिक प्रवीन । 
दीरघ जन उपलत्षण, हे उदास रस लीन ॥” 
झापके ही समान गेकुल जी ने भी लिखा है-- 
“इलाध्य चरित रिधि अन्य के, भन्येपलछित होते ।” 
इसमें आपने चरित्र की प्रशंसा भी रख दी है। रामसिद्द ने 
केषन चरित्र की द्वी प्रशंसा में यह अलंकार माना है :-- 


३१२ घ्लंकार-पीयूष 


“ चरित-प्रशंसा कीजै, तहेँ उदाच कहि दीजे ॥” 
गेषिन्द जी ने इसे कुछ ओर ही प्रकार से दिया हैः - 
० कौऊ काह के कितो, भंग बखान्ये होइ |” 
संपत्ति के अति उक्ति के. कह्दि उदात्त विधि दोइ ॥” 
दुलद जी ने ठीक गेकुल जी के ही मताठ॒सार लिखा है, हां 
स्थान-मद्दता का भाव ओर रख दिया है।-- 
४रिद्विचन्त स्थान श्लाघ्य चरित भने उदात ..... ५५ 
पद्माकर ने भी इन्हीं लक्षणों के माना है शोर यो लिखा है-- 
“श्ति उत्तम कछु पस्तु से, है काह को अंग | 
के समृद्धि अंग आन को, द्विधिधि उदात अभड् ॥7 
देव जी ने कान्ति का भाव ओर बढ़ाकर इसे यों दिया है 
४ उदात्त में श्रति बरनिये, सम्पति दुति अपल्लेप ।” 
शब सारांश यह हुआ कि इसमें अत्युक्ति के साथ दोना 
चआहिये : 
१--सम्पति-वर्णन या सम्रद्धि आदि का वर्णन । 
२--पछाध्य चरित्र का पर्णन । 
३--महापुरुषो के बडे उपलक्तणों का पर्णन | 
४--कान्ति, महिमा आदि का पर्णन । 
४--बड़ो से सम्बन्ध या सम्पर्क रखने पाला की महत्ता का 
घर्णन । 
ध्यब यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाबे ते यद्द श्रत्युक्ति का दी 
एक पिशिष्ट रुप जान पड़ता है । 
इसके अन्य रूप यो हो सकते हैंः-- 
रुपष्ट--जहाँ स्पष्ट रूप से सम्ठ॒द्धि एवं उपलक्तणों आदि का 
कथन हो :+-- 
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सच्या:--जहाँ फेघल उनकी खूचना ही दी जावे | धर 
४ सुकषि 'रसाल' कहे कहा, जेसे। कोशल धाम । 
इतने ही ते जानिये, नृपति रहे तहूँ राम ॥” 
ने5ः--गुण, कम, स्वभाष पव॑ रूपादि के अत्युक्तिपूर्ण पण्णन 
के भी यहाँ ले सकते हैं, किन्तु प्रायः ऐसे पर्णन अतिशयेक्ति एवं 
ध्रत्युक्ति ही में चले जाते हैं । 
जिस प्रकार सम्पत्ति आझादि के अतिशय पर्णन में उदात्त माना 
ज्ञाता है उसी प्रकार दीनता एवं निर्धनतादि (तथा नीच से सम्बन्ध 
रखने पाले की नीचता ) के अतिशय वर्णन में हम “अनुदात्त” 
( लघिष्ट एवं निकृष्ट ) अलंकार मान सकते हैं यह उदाच का 
प्रतिदन्दी एवं घिलाम होगा। साथ ही जहाँ उदात्त के भाष का 
आाभास मात्र ही हो! वहाँ दम उदात्ताभास तथा जहां उदात्त का 
अन्य किसी अलंकार से पुष्ठ किया गया हो, पहाँ हम 'पुष्ठोदात्त' 
कह सकते हैं। 





भाविक 


जहाँ भूत एवं भविष्य कालीन बातों का वर्णन चर्तमान एवं 
प्रत्यक्ष की भाँति किया जावे वहाँ भाविकालंकार माना जाता है। 
«४ का सुख खुखमा बरनिये, ताकी खुकपि 'रसाल' । 
जा ब्रञ्ञ में बिदरत लगे, अजहँ रसिक गेपाल ॥” 
ने5ः--यदि पिचार पूर्वक देखा जावे ते यहाँ विस्मय का भी 
कुछ भाष भीतर भरा रद्दता है, अठः कद सकते हैं कि इसका 
कुछ थेड़ा सा सम्बन्ध अद्भुत रस से भी है, हाँ यद बात अवश्य 
है कि अद्भुत रस ते सब प्रकार पूर्णतया पिस्मय-स्घरूप होता है, 
किन्तु यह पिस्मय का हेतु-स्परूप होता है । विश्वनाथ जी ने इसी 
बात के दिखलाते हुए ये लिखा हैः-- 
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“आद्डुतस्य पदार्थस्य भूतस्यार्थ सविष्यतः । 
यत््रत्यत्तायमाणत्वं तक्ऑलाविकमुदाहतम्‌ ॥ 

घर्थात्‌ भूत एवं भविष्यकाल सम्बन्धी अद्भुत पदार्थों को जहाँ 
प्रत्यत्षमाण रूप दिया जावे वहाँ भाविक जानना चाहिये । 

मस्मटजी ने अद्ठुतता का भाव नहीं रकखा ओर एक साधारण 
'परिभाषा यों दे दी हे “प्रत्यक्षा इच यद्भाघाः क्रियन्ते भूत भाविनः ।? 
इसी प्रकार भ्रप्पय जो ने भी लिखा है, ओर आपने भी/अद्डभुतता का 
आाष नहीं दिया । “भाषिक, भूतसाव्यर्थ साज्ञात्कारस्य वर्णनम्‌ ” | 

हिन्दी में केवल केशवदास के छोड़ कर शेष सभी प्रमुख 
आचायों ने इसे लिखा है, किन्तु इन लेगों ने डसे कुछ दूसरे ही 
आाधार-प्रकार से दिया है। मतिराम जी ने ते अप्पय जो के दी 
आधार पर यों लिखा है-- 

“जहां भये ( भूत) भाषी धरथ, बरनत हैं परतच्छ ।” 
ठीक इसी प्रकार भूषण ने भी दिया है-- 
«५ भये, होनदहारा अरथ, बरनंत जहँ परतच्छू॥” 
इसी प्रकार मिखारोदास जी भी लिखते हैं:-- 
, “ भूत; भविष्यत बात के, जहें बोलत ब्रतमान ।” 

इससे यद भी प्रकठ होता है कि जहाँ भूत एवं भषिष्यत कालीन 
बात के वर्तमान काल में कहते हैं पहाँ यह अलंकार होता है। 
यदि इस प्रकार इसे लिया जावे तो यह पूर्णतया व्याकरण-सस्बन्धी 
पं काल-सम्बन्धी अलंकार ठहरता है ओर इस खूत्र पर निर्भर 
होता हुआ जान, पहता है--“ घर्तमान सामीप्ये पतंभानवद्धा” 
यथा--रामच-द्र जी सीता एवं लक्ष्मण के साथ पंचघर्टी में आकर 
निवास करते हैं! --इसे ऐतिहासिक चर्तेमान (930000 -?/०8९7) 
काल कहते हैं, इसी प्रकार क॒द्दा जाता है कि “तोन द्व चार दिन में 


| 
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श्याम आरा रहा है, अब विशेष विलस्ब नहीं है ।” इस काल का 
प्रयाग प्रायः उपन्यासों, एवं नाठकों में विशेष रूप से देखा 
जाता है। 
जसवन्तसिह ने भी यें ही लिखा हे-- 
४ भाविक, भूत, भधिष्य जे। परतक्त कहे बताइ ।” 
धन्य सभी प्रमुख आचायों ने भी इसका यही लक्तण दिया है 
किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं दिखलाई, अतः हम उनकी दी हुई 
परिभाषाओ का देना यहाँ उचित नहीं समझते | 
देव जी ने इसके लक्तण में कुछ विशेषता यों दिखलाई है।--- 
“/ भ्रूतरु भाषी अरथ के, पतमान छु बलान ।” 
यहाँ तक तो आप अब थाचार्ों के साथ ही चल रहे हैं किन्तु 
“ भाविक वस्तु गंभीर का, साई भाषिक जान 7 
इस पंक्ति से वे सूचित करते हैं कि भाषिक में जे बात कट्दी 
जावे धह भाष-गास्भीयं रखती हुई गूढ़ार्थ युक्त हो | इस प्रकार यह 
पक विशेष भाष इस परिभाषा में आ ज्ञाता है | 
इसी अलंकार के साथ भूषण जी ने एक भोर नया प्त्तंकार 
दिया है, जे। अन्य किसी सी आचार्य के द्वारा कदाचित्‌ स्वतन्न 
रुप में नहीं दिया गया, पद यह हैः-- 


भाविक-छवि 
भूषण जी लिखते हैं-- 
“जहँ दूरस्थित पस्तु को, देखत वरनत काय । 
मूषनों भूषन राजमनि, भाविक छुपि से होय ॥” 
अऔ० भझ० पृ० ११४ 
अर्थात्‌ जहाँ दरपर्ती ( दूरस्थित अर्थात्‌ दूर स्थान वाली ) 
घस्तु के कोई ( इस प्रकार ) देखता एवं कहता है ( मानों चह 
समीप ही है। ) पहाँ भाषिक-छुपि नामी पध्यलंकार जानना चाहिये । 


हे 
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नेठः--भूत एवं भसपिष्य काल ( दूरवती समय ) सम्बन्धी 
बातो के प्रत्यत्ञीकृत रूप देने में जेसे चातुर्य-चमत्कार पूर्ण 
मनेारञ्षकता आतोी है वैसे द्वी पस्तुतः दूरवर्ती पस्तु का समीपधर्ती 
बस्तठु के समान अद्धुभव करने एवं पर्णव करने में भी चमत्कार 
रहता है, अतः इसे भी अलंकार मानना चाहिये और इसका नाम 
भाषिक-छुषि होना चाहिये। विचार घास्तव में मोलिक झोर 
डचित ही है । -कपषि ऐसा करता ही है ओर ऐसे उदाहरण एक 
बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त भी होते हैं । 
हाँ यद्द भी हो सकता है कि इसे भाषिक का दूसरा भेद या रूप 
कह या मान लिया जावे ओर इसे स्वतन्त्र स्थान देकर पृथक्‌ न 
रक्‍्खा जावे । 
भाषिक के कुछ मुख्य भेद यो हो सकते है.-- 
सेश्रेत्ञाः--का छवि खुल बरनन करे, ताकी झछुकपषि 'रसाल! 
विहरत जा ब्रज भूमि में, अजों मनो गेपाल॥ 
संकीर्णा ( यथा ओपम्याव्मक )--जहाँ किसी अन्य अलंकार 
की भी पुथ दी | 
मन्दिर मथुरा के भल्ते, जे हैं अति प्राचीन। 
खुघर सबे विधि सज्ि रहे, जैसे बने नवीन ॥ 


१--समय खूचक पद्पूर्णा--जिसमें समय सूचक पद्‌ रुपए 
दिये गये हों । | 

२--समय खूच्या--जिसमें समय की बिनीत सूचक शब्दो या 
पदों के द्वी अन्य प्रकार से सूचना दी गई हो। यथा--उक्त 
उदाहरण में । | 
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ने८+--भसामह ने भाविक के एक प्रकार का गुण, माना है 
घोर लिखा है--“भाषिकत्वमिति प्राहुः प्रबन्ध-विषयः गुणः” 
झोर इस प्रकार आपने श॒ु्ों ओर अलंकारों के! एक ही बना 
दिया है, जिस प्रकार दंडी महाराज ने दस गुणों को अलंकार 
( व्यापकार्थ में लेते हुए ) कह कर दोनों के एक कर दिया है। 
केशव ने प्रतिषिध की परिभाषा ऐसी दी है जे इस अलंकार 
की परिभाषा से समानता रखती है :-- 
“तीनहु काल बखानिये, भयेा जञ्ञु भाभी ह्ोत। 
कपिकुल के कोतुक कहत, यह प्रतिषेध उदोत ॥? 





विधि 


जहाँ किसी सिद्ध ( प्रतिपादित ) पस्तु या विषय के प्रसिद्ध 
घिधान के छोड़ कर उसके स्थान पर कुछ विशिष्ट अर्थान्तर एवं 
अभिप्राय के साथ कद्पना के द्वारा पुनः नया विधान किया जावे, 
वहाँ विधि अलंकार माना जाता है । 


रे दस्त ! दक्षिण झ्ुतस्य शिशाहिजस्य, 
जीपाततवे पिखज शूद्व घुनों कृपाणं । 
रामस्य गाचमसि दुघंद गर्भ-खिन्न, 
सीता-विवासन-पटे ! करुणा कुतस्ते ॥ 
--उत्तर रामचरिश्र 
मस्मठ झोर विश्वनाथ आदि अन्य अआचायों ने इसे नहीं 
लिखा। उक्त लक्तण अप्पय जी का ही लिखा हुआ है।-- 
“सिद्धस्यैव विधान यत्तदाहु विध्यलंकतिम्‌ |” 
छ० पी० उ०--२२ 
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हिन्दी के प्रम्मुख धाचार्यों में से केशव, भूषण ओर देव ने भी 
इसे नहीं लिखा, इन लोगों के भत से कदाचित्‌ इसमें केई 
अल्नंकारिता नहीं हे। अन्य आचायों ने इसे अप्पय जी के दी 
धशाधार पर|लिखा है। मतिराम ने लिखा है।-- 

“जहाँ सिद्धि द्वो बात के, करत प्रसिद्ध बखान ।” 
जसपन्तसिद्द ने भो यों ही लिखा हैः-- 
“अलंकार विधि, सिद्ध जे, अर्थ साधिये फेरि ।” 

बस ठीक इसी प्रकार लकिराम, गेाकुल, गोषिन्द, रामसिह, 
दुलद ओर पद्माकर आदि ने भी लिखा है। प्रायः सभी आचार्यों 
ने ध्मप्पय जी के ही श्लोक का अनुवाद किया है। 

घिधि के मुख्य रूप ये हो सकते हैं । 

१--केक-सिद्ध बात के फिर सिद्ध करना-- 

२--तक-मिद्ध बात के दुसरे प्रकार फिर सिद्ध करना-- 

३--किसी सिर एवं प्रसिद्ध बात के! किसी काहपनिक तके 
से फिर सिद्ध करना | 

ने5+--यहाँ सिद्ध विषय की सिद्धि का विधान रददता है 
किन्तु निरुक्ति में किसी भी मनमाने पिषयाथ की कल्पना की 
जाती है, यही दोनो में भेद है । 





प्रतिषेध 


जहाँ किसी ऐसे विषय या पस्तु का निषेध कुछ ध्र्थान्तर पव॑ 
अभिप्राय के साथ किया जावे, जिसका निषेध पव॑ अनुक्रीतंन 
प्रसिद्ध एवं तज्ञाकप्रख्यात हो । 
नहिं खरदूषन, बालि में, राघन त्रिभ्ुवन-पीर । 
नहिं कबन्ध-रन राम | यह, राधन-रन गंभीर ॥| 
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नेट:--प्रायः इसमें किसी ( घिपत्तो ) का तिरस्कार भी 
किया जाता है ओर वह बहुधा व्यंग्य रूप में ही दाता है, ऐसी 
दशा में इसे व्यंग्य प्रतिषिध कद सकते हैं 
कर, कुटिल, कपठी शक्रनि, यह है युद्ध अपेल। 
नहिं चापर के खेल यह, यह चोपठ के खेल ॥ 
विश्वनाथ एपं मम्मठ आदि आचायों ने इसे अपने भ्रन्‍्थों में 
पक स्घतन्त्र अलंकार के रूप में नहीं लिखा । जयदेव जी ने अपने 
चन्द्रालेक में तथा अप्पय जी ने अपने कुबलयानन्द में इसे इसी 
प्रकार स्वतन्त्र अलंकार ही मान कर लिखा है।-- 
“प्रतिषेश्रः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकी तेनम्‌ ॥” 
हिन्दी के प्रमुख आचायों में से केशव, भूषण ओर देव जी ने 
भी इसे नहीं लिखा, शेष सभो मुख्य आचायो ने इसे प्रायः ध्यप्पय 
जी के ही मतानुसार दिखिलाया हे । 
भिखारीदास ने इसे प्रतिषेघाक्ति के नाम से यों लिखा है+-- 
“यह नहि, यह प्रत्यक्ष ही, कहिये प्रतिषेघाक्ति।” 
झापने इसे सहोक्ति, एवं बिनिाक्ति आदि के ही साथ रक्खा है। 
मतिराम जी ने कुबलयानन्द्‌ के श्लोक का अनुवाद करते हुए 
इसे यों लिखा है।-- 
“जहाँ प्रसिद्ध निषेध का, अनुकीरतन प्रकास ।” 
यों ही जसपन्तसिद्द ने भी लिखा हैः-- 
“सर प्रतिषेध, प्रसिद्ध जे, अर्थ निषेधा जाइ ॥” 
ध्यान देने की बात है कि उक्त सभी लक्षणों में अर्थान्तर, 
अभिप्राय एवं विशेषा्थ का कुछ भी भाव नहीं दिया गया। हाँ 
किसी किसी ठीकाकार ने अवश्यमेव इसे सूचित किया है 
जललछिराम जी ने अपनी परिभाषा में इसे स्पष्ट रूप से दे दिया हैः-- 
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“अर्थ प्रसिद निषेध करि, कह्दि कछु और बनाय |” 
घोर इसी प्रकार पह्माकर ने भी पझ्मपिप्राय पर बल देते हुए 
इसे थों लिखा हैः-- 
“ज्षे। प्रसिद्ध प्रतिषेध है, ताकेा बहुरि निषेध । 
ध्भिप्राय-ह्ित ठानिबो, यहै समुक्ति प्रतिषेध ॥”? 
दूलह ने इसे पक और विशेषता के साथ लिखा है । वे इसे 
विधि-सिद्ध हेतु के अनुकथन न करने पर मानते हैंः-- 
“प्रतिष्रेध, पिधि-खिद्ध हेतु-अनुकथन, निषेधन......”” 
गे।कुल ने मतिराम के दी समान कुबलयानन्द के शलेक का 
स्वतन्त्रतानुधाद्‌ किया है और गेविद्‌, एवं रामसिद शादि ने भी 
घट्टी भाव रक्‍्खा है जे। कुबलयानन्द में दिया गया है। 
केशवदास ने इसका लक्तण भाषिक के समान ही दिया है।--- 
“तीनहु काल बखानिये, भये ज्ु भाभी होत | 
कचिकुल के कोतुक कद्दत, यह प्रतिषेध उदोत ॥” 
प्रतिषेध के अन्य रूप यों भी हो सकते हैंः-- 
१--स्पष्ट--ज्ञ्दाँ निषेघ एवं अर्थान्तर का भाष स्पष्ट हो। 
यथा--उक्त उदादरणों में । 
२--खूच्या:--जहाँ निषेध एवं ध्र्थान्तर का भाष स्पष्ट न होकर 
खूच्य ही हो । 
कहत राम सन जाय खलत, रापन हे अति क्रद्ध । 
अरे राम | समुक्ृतत कहा, याहि वालि कर युद्ध ॥ 
--इसे हम प्रश्नात्मक प्रतिषिध भी कह सकते हैं, यदि' 
इसी के यों रख द्‌ तो यदद शुद्ध रूप में हे! जावे:-- 
भूल करत जे! लखत यद्दि, राम ! बालि कर युद्ध । 


ही 
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पुनश्च:--१ शुद्धा--जहाँ इसमें ओर किसो भी अलंकार का 
यागन हो। 


१--संकीर्णाः--जहाँ किसी अन्य अलंकार का भी योग दो | 


. लखत अज्ञामिल्नि सद्ृश मोहिं, धों गज-गीध-समान । 
है। पापिन के नृपति में, तरिबो कठिन महान ॥ 


ने।5ः--यहाँ उपमा ओर भ्रम के साथ प्रतिषेध का भाव रक्खा 
गया है। इसी प्रकार उद्मेत्ता आदि के साथ भी इसे रख सकते हैं। 


माला+--जहाँ कई वस्तुओं एवं घिषयें ( बातों ) का निषेध 
अर्थान्तर से किया ज्ञावे। यथा उक्त उदाहरण में । 
'. लनाठ+--इसके घाचक शब्द प्रायः निषेध सूचक शब्द ही होते हैं, 
यथा, नहि, ना, न, ज़नि, संत आदि । जहाँ ये शब्द स्पष्ट न होकर 
केषल इनके भाष की सूचना ही देने पाले अन्य शब्द रददते हैं 
वहाँ लुप्त निषेध-चाचक कह सकते हैं । 


प्रतिषिधासास--जहां प्रतिषेश्व का आभास मात्र ही हो । 


नोठः--ध्यान रहे कि शुद्धापन्हुति में सत्य पस्तु के छिपा कर 
उसके स्थान पर उसी के सद्दश किसी अन्य पस्तु की कढपनों की 
जाती है ओर पर्यास्तापन्हुति में एक पस्तु के किसी गुण का 
आरेापण किसी दूसरी पस्तु में किया जाता है; किन्तु यहाँ प्रसिद्ध 
पस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर कोई मनमानी पस्तु कहिपत 
की जाती है, यही इनमें भेद हैं | 
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अनुमान 


जहाँ साध्य एवं साधन का पर्णंन या कथन किया जावे, 
घर्थात्‌ किसी साधन रुपी द्वष्ट पस्तु के अनचुभवाधार पर तत्सद्वश 
था तत्सम्बन्धी अन्य उत्कृष्ट साध्य पस्तु का जहाँ अन्नुमान किया 
ज्ञावे, चहाँ अ्नुमानालंकार माना जाता है । 

कामिनि-सेवक काम है, पालत उनके वैन। 
गेरत निज सर ताहि पे, जेहि पे वे निज सैन ॥ 

ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार यह अलंकार सब प्रकार 
न्याय या तर्क-शासत्र के साध्य, साधक, एपघं तदागत प्मम्ुमान- 
सिद्धान्तो पर निर्भर है, कहना चाहिये कि तक ही इसका सूल 
शाधार है। अनुमान एक प्रकार का प्रमाण माना गया है। 
“प्रत्यन्षाचुमानाप मानाप्तप्रमाणानि ।” 

यहाँ हम कुछ पारिसाषिक शब्दो को भी स्पष्ट कर देते हैं । 

१--साध्यः--जिस वस्तु, पक्त, विषय या बात के सिद्ध 
करना है ध्र्थात्‌ जे सिद्ध की जावे, उसे साध्य कद्ते हैं। 

२--साधन (हेतु))--जिसके द्वारा साध्य पस्तु को सिद्ध 
किया जावे । 

३--व्याप्ति-सम्बन्ध--साध्य और साधन ( हेतु ) का प्रसिद्ध 
एवं अनुभषित ( ज्ञात या द्वष्ट ) सम्बन्ध, जिसके होने से दोनो की 
सत्ता प्रतिपादित ठहरती है । 

४--अनुमानः--व्याप्ति-सम्बन्ध के आधार पर किसी अट्डृष्ट 
घस्तु का अच्लुमान करना झोर उसे साध्य बनाना । 

यद्द सब ते तर्क-सम्बन्धी बातें हुई, यदि ये सब उपस्थित 
भी रहें किन्तु कवि-कव्पनाजन्य चातुर्य-चमत्कार पह्दाँ न हो तो 
अनुमान अलंकार की सत्ता पहाँ न मानी जा सकेगी, हाँ पहाँ 
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तकौत्मक अचुमान ध्यवश्य कहा जावेगा । अतः आवश्यक है कि 
व्याप्ति-सम्बन्ध के साथ साध्यादि में कपि-कव्पनोत्पन्न चातुर्ये- 
चमत्कार भी अवश्य हो | 
नाचन लागे मुद्ति मन, मेर अरी अझभिराम। 
ध्यान चाहत हैं 'सरस,' झवब अवश्य घनस्याम ॥ 
“सरस-छुघा 
ध्यान रखना चाहिये कि अल्ुमान प्रायः तीन प्रकार का हो 
सकता हैः-- 
१--सर्वथा निश्चित-ज्े ऐसे हेतु आदि से प्रतिपादित हो 
जे सपथा सत्य हों--यथा उक्त उदाहरण में । 
करन निश्चित न होकर शअनिश्चित ही 
साहेि। 
३--संद्ग्धि--जिसमें निश्चितता शोर शअनिश्चितता 
दोनों हों । 
जानत जग अरु सत्य यह, मधु-रिपु हैं गोपाल । 
मधु आयो तो झाईहेँ, वेऊ कहत “रसाल”॥ 
हाँ यह अवश्य है कि इसमें उत्प्रे्ञा की भाँति प्रतीति सबंधा 
घनिश्चित हो नहीं रहती, घरन्‌ घह निश्चित रूप में भी रहती है। 
मालाः--जहाँ किसी विषय पर कई अनुमान किये जावें। 
हरि नहिं आये, अजहूँ सखि, चित में बड़े अदेस | 
कुबजा राख्यो रोंकि धों, लक्यों न मोर संँदेस ॥ 
संकीर्णः--जहाँ इसकी पुष्टि अन्य अलंकारो से की गई है । 
नेठः--सम्पाव्य एवं असस्माव्य दो रूप इसके ओर हैं 
सकते ओर इसमें अतिशयोक्ति एवं अत्युक्ति का भी समावेश दो 
सकता है। झंनुमानाभास- जहाँ अचुमान का आसास ही हो। 
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इसी अलंकार के समान धन्य प्रत्यत्त, उपमान, शाब्द, अर्था पत्ति, 
अंवुपलब्धि, सम्भव, एवं ऐतिहय ये श्राठ ओर अलंकार इन्हीं नामों 
के आठ प्रकार के प्रसाणो ( तकेशात्र गत ) के शआझाधार पर ध्रप्पय 
झआादि उत्तर कालीन आचार्यो ने और लिखे हैं, जिन्हें हम खत्म रूप 
में आगे दे रहे हैं। यहाँ हमें केघल यही रुपष्ट करना है कि इन अलं- 
कारों के देख कर यद्द स्पष्ट रुप से ज्ञात हो जाता है कि इनकी 
उत्पत्ति पव॑ कल्पना आधचायों ने तक-शासत्र के प्रभाव को ही देख 
कर की है, ओर उन्होंने यह समभ्का था कि तक का बहुत बड़ा 
छधिकार पे अंश हमारे पार्तालाप एवं लिखने या कद्दने आदि में 
रहता है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क तर्क-प्रधान है और तर्क के ही 
शाधार पर पद अपने सब कार्यों एवं व्यापारो के स्वभावतः करता 
है ८)(७॥ 8 8 78४07 &॥709]” यदि घिचार पूर्धक देखा जावे ' 
ते। जे। कुछ भी हम कद्दते, खुनते या लिखते-पढ़ते हैं सब के ध्याधार 
में तक की पुर कुछ न कुछ अपघश्य हो रहती है। एक समय था 
जब भारत में दर्शन शास्त्र, धर्म, (॥9०728700) ओर तक का पूर्ण 
प्रचार एवं प्रभावातंक था, हमारी धारण है कि उसीसे प्रभाषित 
है। कर हमारे कवियों एवं आचायों ने इन प्रमाणों के अलंकारों 
का रूप देकर काव्य-शासत्र में ला रक्खा है।,थयद्द बात उत्तर- 
कालीन शआचायों के दी द्वारा को गई है, पूषकालीन भ्ाचार्यो ने 
इन्हें अलंकार नहीं माना ओर न इन्हें अलंकार कां रूप ही दिया 
है। भामदद, उद्धठ, दूंडी, रुद्रठ, आदि प्रधान थ्ाचार्यों ने इन्हें लिखा 
ही नहीं । उनका मत है ओर बहुत आंशो में घद्द ठीक भी दे कि 
इनमें लेकेाततरानन्द एवं मनेरंजक काव्य-चातुर्य-चमत्कार का 
नितान्त अभाव ही सा रहता है ओर ये द्वी बातें काव्य में पिशेष 
ऋप से सापेत्तय हैं। श्री भाजराज ने ही उक्त आठ प्रमाणालंकारों 
का सबसे प्रथम महर्षि जैमिनि के इन्हीं आठों प्रमाणों के आधार 
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पर प्रमाणालंकारों के नाम से लिखा था, तभी से अन्य आचाये 
शधापका अश्ुकरण करते हुए अपने अ्रंथों में इन्हें लिखते आये । 
मम्मठ जी ने इसे यों लिखा हेः-- | 
“अजुमानं तदुक्क यत्साध्यलाधनये।घेचः ।” --का० प्र० 
, » इसमें चमत्कारादि का भाव नहीं दिया, परन्‌ एक शुद्ध/ एवं 
साधारण अलुमान का लक्तण जैसा तकशास््र में पाया जाता है 
दे दिया है । के 
'. इससे ज्ञात होता है कि उस समय इसका प्रारम्भ ही हुआ था, 
कषियों एवं अआचायों ने इन्हें प्रथम दी प्रथथ तकशास््र से लाकर 
काव्य में रकखा था इसी से इनमें कुछ विशेष विकास या काव्य- 
चमत्कार का रंग नहीं आ सका था। | 


विश्वनाथ जी ने लिखा हैः--" अनुमान तुविच्छित्या, छान 
साध्यस्य साधनात॒ ” यहाँ विच्छित्या ( अल्नंकारादिक्तत वैचिध्या ) 
पद्‌ स्पष्ठ रूप से दो बातें सूचित करता हेः-- 


- १--विश्षनाथ के समय के आसपास अनुमान को काव्य का 
चमत्कृत रुप प्राप्त हो गया था, इसी से इसमें वेचित्र के होने का 
भांव स्पष्ट रूप से विश्वनाथ के द्वारा दिया गया है ओर उसका 
इसमें होना आपश्यक एवं अनिवार्य भी कद्दा गया है। 


२--विश्वनाथ जी रसपादी दोते हुए भी काव्य में अलंकृत 
( झलंकारकूत ) वैवित्थ का होना अनिषाये एवं अत्यावश्यक 
मानते हैं, अतः कहना चाहिये कि आपका यथार्थ छुकाव अलंकृत 
चैचिप्य की ओर अपश्य था ओर आप इसके पत्त में ही थे | अब 
इसी की टीका करते हुए दीकाकार जी लिखते हैं:-- 
४ अनुमान स्वार्थ, पराथ भेदेन द्विधा।? ' 
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यत्र भया यमवगतो5र्थः इति स्थपरामशेस्य निम्चयः स्यात्त- 
त्स्थाथम्‌। यत्र परेशावगतस्य वस्तुनः प्रतिपादनात्पर भपरत्यायकर्त्व 
तत्पराथम्‌ ।” घर्थात्‌ अनुमान के दो भेद्‌ हैंः-- 


१--स्वार्थ:--जद्दाँ मेरा यह अनुमान है ऐसा अथें अचगत 

हो या ऐसा निश्चित परामर्श हा, वहाँ स्वार्थानुमान है। ओर 

२--पराथे+--जद्दाँ किसी दूसरे के द्वारा अधगत को हुई पस्तु 

के प्रतिपादन से पराघगत ( परप्रत्यायकत्व ) का निश्चय हो पहाँ 
परार्थानुमान होता है। 

विश्वनाथ जी ने इस अलंकार के पश्चात्‌ “हेतु” अलंकार 

( जिसे हम भी आगे दे रहे हैं ) त्तिख ऋर एक नया पझलंकार ओर 

द्या है, पद है'-- े 

अनुकूलालंकार 


झापने इसका लत्तण या दिया है।-- 
“*अजुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलानुपन्धिचेत्‌ ।” 
ध्र्थात जहाँ किसो प्रतिकूल विषय या बात का अनुकूलानु 
पन्ध किया जावे । इसे धन्य आाचायों ( हिन्दी प्योर संस्क्रत दोने 
के ) ने नहीं लिखा । 
हमारे हिन्दी के प्रमुख आचायों में से भूषण के छोड़ कर अन्य 
किसी आधचाये ने इसे ( अनुमानालंकार के ) नहीं लिखा | 
भिखारीदास ने इसका कोई ज्क्षण नहीं लिखा, हाँ इसके 
झापने उदाहरण अवश्य दिये हैं। 
भूषण जी ने लिखा है।--- 
“जहाँ काज ते हेतु के, जहाँ देतु ते काज। 
जानि परत अनुमान तहँ, कद्दि भूषन कपिराज ।” 


अलंकार-पीयूष ३७७ 


अर्थात अनुमान दे रुपों में होता हैः-- 
१--जहाँ काय से हेतु का अनुमान हो । 
२--जहाँ हेतु से कार्य का अनुमान हो ॥ 
गुलाब कपि ने इसमें से एक ही रूप लिया है+-- 
« कारण के जाने जहाँ, कारज जान्ये जाय । 
है अनुमान अलंकृती, कवि गुलाब के भाय ॥ ” 


२८ २५ 0 


लेद:--डक्त परिभाषायें बहुत संकीर्ण हैं, अज्ुमान का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है, चह न केचल कार्य-कारण पर ही घटित होता है 
परन सर्वत्र दी होता है । 





हेतु 


जहाँ कार्य और कारण का अभेद्‌ दिखलाया जावे, वहाँ हेतु 
घझलंकार होता है| 
मोहि परम पद मुक्ति सब, तव पद-रज घनश्याम | 
तीन लेक के जीतबो, मोदि बसिबे पब्रजधाम ॥ 
--का० क० 
यहाँ कार्य ओर कारण में एकरूपता द्खिक्ताई गई है। 
नोटः--हमारी समझ में जहाँ किसी कार्य का कारण कवि- 
कल्पना जन्य चातुर्य-चमत्कार एवं त्रेचिष्य के साथ दिया जावे वहाँ 
ही हेतु अलंकार मानना चाहिये | हेतु अलंकार भी बैसे ही तकक- 
सस्वन्धी अलंकार है जिस प्रकार अनुमान अलंकार तर्कात्मक है। 
हम देख चुके हैं कि हेतु का बहुत बड़ा आअश, प्रभाव, एवं आप- 
श्यकार्थ हमें अपने कथनादि में मिलता है, इसोसे उसको पुष्टि 
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होती है। साथ ही हमने यह भी देखा है कि धमारे कतिपय 
अलंकारों में इसका बहुत आवश्यक एवं सहायक हाथ रहता है, 
यथा हेतूलीत्तादि में | इसलिये हमें इसे एक आवश्यक अलंकार 
मानना चाहिये। इसका दूसरा रूप यों सी होता हैः-- 
२--जहाँ कार्य शोर कारण एक ही साथ एकत्र कदे या रक्खे 
जाघें । हे 
मर मग लों तेरों अधर, बविद्रुम छाय लखाय। 
“ कहु अलि | मन किहि को न यह, प्यास घिकल करवाय ॥ 
--का० क० 
नेठः-ध्यान रखना चाहिये कि इसमें काये ओर कारण का 
भाष अनिषाय है, इन्हीं दोनों का अमेद ( एक रूपता ) एवं एक 
साथ पर्णन देना चाहिये, क्योकि यदि ऐसा न है| कर उपमेय एवं 
उपमान का अभेद दिखलाया जावेगा तो रूपकालंकार हो जावेगा । 
कुछ घिद्दानों ( जैसे मम्मठ एवं उनके काव्य प्रकाश के ठीकाकार) 
का मत है कि इसे काव्यलिंग अलंकार का ही एक भेद्‌ या रूप 
मान कर उसीके श्रन्तर्गंत रखना चाहिये, किन्तु अन्य प्राचीन एवं 
उत्तर कालीन शझाचार्यो ने इसे एक स्पतंत्र अलंकार ही माना है | 


मस्मठ जी ने इसे नहीं लिखा। विश्वनाथ जी ने इसे यों 

दिया है।-- हे 
४ अमभेदेनाभिधाहेतुद्देताहेतुमतासद ” 

आपने इसके धन्य भेद या रुप नहीं दिये। अप्पय जी ने 
इसके दो रुप यों लिखे हैं । ह न 

१--“ हेताईतुमता साध्य पर्णनं देतु रव्यते।....* 

२--हेत॒ हेतुमतोरीक्य हेतु केचित्‌ प्रचत्तते ॥” 

' इन दोनों के हम ऊपर दिखला ही, चुके हैं। 
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हमारे हिन्दी के आाचायों में से देव के छोड़ कर शेष सभी 
ध्राचायों ने इसे लिखा है। केशवदास ने इसे एक विलत्तण रूप 
देकर यों दिखलाया हैः-- 
» वे लिखते हैंः--हेतु छत है भाँति दै, बरनत सब कविराय । 
केशवदास प्रकाश करि, बरणि अभाय सुभाय ४ 
शझापने इस प्रकार इसका लक्तण ते स्पष्ट रूप से नहीं दिया 
( कदाचित्‌ शब्दार्थ ही के तद्थे पर्याप्त समझता हो ) किन्तु 
इसके दो रूप स्पष्ठ रूप से इस दोहे में दिखलाये हैं अर्थात्‌ :-- 
१--अभाव हेतु और २--छुभाव हेतु अर्थात्‌ किसी पस्तु के 
घ्रभाव का कारण और उसके स्वभाव ( स्वाभाविक ) या सत्ता 
का कारण जद्दों दिया जावे । इनके बाद :आपने दोनों का एक 
मिश्रित रूप भी दिया है, धर्थात्‌ ३--छुभावाभाष हेतु, इन सब 
की भी आपने परिभाषाय स्पष्ट रूप से नहीं दीं, हाँ इनके उदाहरण 
ध्यपश्य दिये हैं 
का ने अप्पय जी के ही अनुसार इसके दो रूप यों 
द्यि 
१--० या कारन के है यही, कारज, या कहि देतु । 
२--कारज कारन एक ही, कहे जानियत हेतु ॥ ” 
मतिराम जी ने केवल इसके ३ रूप यों ही लिखे हैं, इससे रुप्ट 
है कि आपने विश्वनाथ जी के ही आधार पर इसे दिया हैः-- 
“जहाँ हेतु मत साथ ही, कीजे हेतु बलान |”? 
भूषण जी ने दास जी के प्रथम रूप ही के लिखा हैः-- 
१--यह निमित्त यह ही भये।, ये जहेँ बरनन' होय |? 
जसपन्तसिह ने कुबलयानन्द के अचुसार इसके दो रूप यों 


७०००» 
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१--“ हेतु अलंकृत दोइ जब, कारन-कारज संग। 
२--कारन-कारज ये जबै, बसत एक ही अंग ॥ ” 
ध्यान देना चाहिये,कि आपके दूसरे भेद में यह विशेषता है कि 
कार्य और कारण के एक ही वस्तु के अंग कद्ा गया है, ये एक 
ही ( एक द्वी रूप में अभेदता के साथ ) नहीं कहे गये। 
लक्तिराम जी ने समय ओर स्थान के हिसाब से इसके दो भेद 
भाने हैं । 
१--कार्य-कारण का एक हो समय में साथ साथ होना | 
२--इनका एक दी स्थान में होना ( एक ही समय या भिन्न 
भिन्न समयें में ) । 
झापने पभेदता एवं एकरूपता आदि के भाषो की प्रधानता 
नहों दो, जैसा अन्य झाचायों ने किया है। यदि इन भाषों को भी 
उक्त भेदो के साथ रक्‍्खा जावे तो कई उपभेद है। सकते हैं, पाठक 
उन्हें स्वयमेष देख सकते हैं, विस्तार-भय से दम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
१--कारन-का रज क्रम सहित, साथ हेतु इक मानि । 
२--इक थल्न कारन, कारजै, बास दूसरी ठानि॥ 
--रा० क० त० 
गेकुल कवि ने कार्य-कारण का एक ही साथ होना, यही भेद्‌ 
लिखा हैः-- 
४ हेतुमान के संग जहें, देतु कद्दी तहें हेतु । ? 
गेविन्द, रामसिह, दूलद झर पड्माकर ने कुबलयानन्द के ही 
आधार पर ( उसके श्लेकों का ) अनुवाद ही करते हुए इसके दो 
भेदो के लक्षण यो दिये हैं । 
१--जहाँ काज के संग दी, कीन्ही हेतु बखान। 
२--बरन्ये। छुकविन एक करि, जहाँ काज़ अरू हेतु ॥ 
--भगोषिन्द्‌ 
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--" हेतुमान संग हेतु बखाने...... े 
२--का रन-का रज होइ, पस्तु एक में दोय जब ।* --रामसिंह 
-- हेतुमान सहित बखाने हेतु... ... 
२--हैतु हेतुमान के अभेद बरनन दूजो ”...... --दूलद् कवि 
पद्माकर ने यो लिखा हैः-- 


१--“हेतु हेतुमत साथ ही, हेतु कह्यो जिहि ठाम । 
२--इकता कारज-हेतु की, हेतु कहत खुकपिन्द ॥!! 
मतिराम जी ने इसके ३ रुप यो दिये हैं:-- 
१--- ज्ञहाँ हेतुमत साथ ही, कीजे हेतु बलान । 
२--जहाँ हेतुमत हेतु के, बरनत एक स्परूप | 
३--जहँ समर्थित्रे अर्थ के, प्रगठ समर्थन होय | ” 
यद्द तृतीय लक्षण झापका नया है। यह बहुत कुछ काव्यलिंग 
से मिलता-ज्ुलता है । इसे अन्य अआचायों ने काव्यलिंग ही 
माना है। 
देव जी लिखते हैं।-- 
“हेतु सहित जहँ अरथ पद्‌, हेतु बरनिये सेइ । ” 
घझापने इसके भेदोपभेद नहीं दिये। 
हेतु के अन्य मुख्य रूप यों भी हो सकते हैं । 
अहेतु हेतुकत--जहाँ पास्तविक कारण के स्थान पर अन्य 
काठपनिक कारण के ही किसी झर्थ का कारण कहा जावे। 
“ झार्यधर्म रत्ताहि हित, भये शिवा अचतार । ” 
घाचक शब्दः--इसके घाचक शब्द्‌ हैंः--हेतु, हेतु, काज, कारण 
लागि, लगि पव॑ इसी प्रकार के ध्यन्य शब्द्‌। जहाँ ये शब्द स्पष्ठ 
रूप से दिये जाते हैं वहाँ तो व्यक्त घाचक हेतु ओर जहाँ ये लुप्त 


श्र रे, हे अलंकार- 
रहेते हुए'कीरेंण. का भाष ही सूचित करते हैं पहाँ लुप्त घाचक 
हेतु मानना 
भेदः--समयान्नुसार--(१) कार्य-कारण का समीपचर्ती समयों 
में होना । 
स्थानानुसार--( १) कायकारण का समीपतपर्ती स्थानों 
में होना । 
इनके एकरूपता ( एवं अभेदता ) एवं पृथकता के भाघषों के 
वश पर कई रूप हो सकते हैं। पिस्तार-भय से हम यहाँ नहीं 
रहे । 


पररपर 


मतिराम जी ने यह अलंकार नपीन ही दिया है, अन्य आचायों 
ने इसे नहीं लिखा । 

इसका लक्तण आप यों लिखते हैं।-- 

“जहाँ पररसुपर उपकरत, तहाँ परस्पर नाम । 

घर्थात्‌ जहाँ दो पत्त एक दूसरे का उपकार करे, पह्दाँ परस्परा- 
लंकार होता है। 

त॒द्दधि राखी सखि | लाल करि, निज उर की .बनमाल । 

ते राख्यों करि लाल निज, कंठमाल के लाल ॥ 

--ह्वै० ल० 

नोट'--यदि इस प्रकार हम परस्परोपकार पर यह परस्पर 
नामी झलंकार मान लें ( ओर मानना ही चाहिये, क्योकि एक 
घ्राचारय ने माना भी है ) तो परस्पर अपकार के स्थान पर भी हमें 
झअपकार नाम से इसका पिलेमम रूप एक अलंकार और मानना 


चाहिये। 


घतलंका र- पीयूष 


. झ्यब 'इन दोनों रूपों के ( इक आज 3 घ्यार 
२--परस्परापकारा के ) सम, न्यून ओर अधिक के आधार पर 
तीन तीन रूप ओर हो जावेंगे । 

देव जी ने भी कुछ निम्नाड्धित नये अलंकार दिये हैंः-- 


१-- प्रेः--कहिये जे। अति प्रिय पचन, प्रेम बखानो ताहि 
२--खुकरमोक्तिः--उपमा अरु उपभेय के, क्रम सुक्रमेकी आहि॥ 
अर्थात्‌ जहाँ उपसेय झोर डपमान एक क्रम से रक्‍्खे ज्ञाचें। 
ध्यापके उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रथम कई उपभेय रख कर 
उनके उपमानों के यथाक्रम रखना द्वी इसका मूत्व लक्षण है। 


घब इसे यदि दम एक स्वतन्ध अलंकार मान लें ता इसके 
निम्न भेद ओर हो सकते हैंः-- 

१--उपमभेयेपमान क्रम +--जहाँ प्रथम जिस क्रम से उपमेय दों 
उसी क्रम से उनके उपमान भी हो । 


२--डपमा।ने पक्रम:--जहाँ प्रथम उपसान फिर क्रम से उनके 
उपमेय हों। 

३-परस्पर क्रमः--जहाँ एक उपमेय ( फिर उसका उपमान ) 
फिर दूसरा उपमेय ओर उसका उपमान इंस प्रकार क्रम से एक 
माला हो। 

नेा5ः--इसे हम उपमेयों एवं उपमानों की यथाक्रम माला भी 


कट्ट सकते हैं। इसी प्रकार केवल उपमेयों या कैषल उपमानों की 
भी माला  है। सकती या द्ोती द्वै। 


देख्यो एक अचल अनूपम बाग | श्त्यादि में --खूरदास 
३--संकीणः--" धलंकार ज्ञामें बहुत, सो संकीरण होह।” 
४--आशीषः--चाइ चित्त अभिलाष की, ध्आासिष बरने सोह । 
धा० पी० उ०--१३ 
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इरर्छ 


४ आढटऔआ 
हूं 5 अर भर 


- नोदं--यह पक प्रकार का संकर एवं संखष्टि का विशिष्ट 
रुप है। ध्यान रहे कि यहाँ दो या कई अलंकार संकर एवं संखष्टि 
की साँति मिलते नहीं, घरन्‌ अलग दी रहते हैं, हाँ, वे एक दूसरे 
की पुष्टि करते हैं। मिश्रालंकार में दो अर्थालंकार मिलकर एक 
नया अलंकार बनाते हैं। यही इन सब में विशेषता है। 


अलंकार-पीयूष 





रसालंकार 

उत्तरकाल में रस-सिद्धान्त का साहित्यिक क्षेत्र में प्राधान्य एवं 
प्राचल्य बडे ही वेग से हो गया था, झर यहाँ तक इसकी महत्ता 
बढ़-चढ़ गई थी कि इसके सामने अलंकार-सिद्धान्त के दूब ही सा 
जाना पड़ा, और उसका प्राधान्य इसके सस्मुख बहुत ही कम रह 
गया । अलंकार-वादियों ने ऐसे समय में अपने पत्त को पुनर्जीवन 
देने एवं बल-प्रदान करने के लिये,ऐसा जान पड़ता है, इस प्रकार 
के कुछ थोडे से घलंकारो की कल्पना की गई, जिनका सम्बन्ध 
सीधे सीधे रस द्वी से हे । बस निम्नांकित अलंकार काव्य-त्तेत्र 
( अलंकार-न्नेत्र ) में आ गये | इन्हें हम यहाँ सूक्ष्म रुप में द्वी दे रहे 
हैं। यह अचश्य हुआ है कि अलंकार के कट्टर अअचछुयायियो एवं प्रमुख 
झआचायों ने इन्हें अलंकारो की कत्ता में स्थान नहीं दिया, वरन इन्हें 
रस-सिद्धान्तो के ही साथ रक्खा है, कतिपय शाचायों ने इन्हें 
झलंकार दी नहीं माना ओर इसोसे इन्हें अपने अलंकार-प्रंथों में 
दिया भी नहीं । जिन आचायों ने काव्य के सभी झँगों पर प्रंथ लिखे 
हैं उन्होंने इन्हें रस के अध्याय में दिया है, किन्तु जिन्होंने केषल 
घखल्ंकारों का ही पर्णन किया है उन्होंने इन्हें नहीं दिया। यथा, 
भूषण, मतिराम, ( मतिराम के ललित लत्लाम पर ठीका करते हुए 
गुलाब कपि ने इन्हें अलग से अवश्य लिख दिया है) दूलद, 
रांमसिंह, गेकुल ओर गेपिन्द आदि। 





॥ ००५ आजकछ 25०2२ नूतन प्ूण्नडो. करे. पुच >छ का. 
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१--रसवत 


नोटः--रस, भाष शादि पदाथों के ध्वनि-सिद्धान्त-पादियों ने 
असंलक्ष्य ध्वनि के ही रुप एवं भेद कहे हैं, वहाँ ये प्रधान हो कर 
ध्वनि की संज्ञा से अलंकार रूप में झा जाते हैं | हाँ, जिस समय ये 
सब शअप्रधान या गोण रूप में ही रहते हैं तब ये गुणीभूत व्यंग्य के 
धन्तगंत माने जाते हैं श्रोर अलंकाये न रह कर अलंकार ही हे 
जाते हैं। 

खुक्ममतः यों कहना चाहिये कि जब रस एवं भाष आदि दूसरों 
के झैग या अपराँग हे।| ज्ञाते हैं झोर केघल घाच्यार्थादि की ही 
शेमा को बढ़ाते हैं. तब गुणीभूत व्यंग्य के अन्तर्गत हो कर ये 
 प्लंकारो के रूप में परिणत हो जाते हैं । 

ज्ञद्ाँ भाषादि में से किसी के आग के रूप में रस की सत्ता 
दिखलाई जाती है घद्दां रसवत अलंकार माना जाता है । 

भिखारीदेास ने लिखा हैः-- ह 

“जहँ रस के के भाव को; अंग हात रस आइहए। 
तेहि रसपत भूषन कहें, सकत खुकपि-लमुदाइ ॥” 
यथा+--भूल्यो फिरे प्रम-जाल में जीप के, 
ख्याल की खाल में फूल्यो फिरेहे | 
काम के तेज्ञ निकाम तपै, 
बिन राम जपे विसराम न पेंहे ॥” ' 

यहाँ भयानक रस शान्तरस का शग है, अतः यहाँ रसवत है । 
. शुलाब कवि ने इसे यों दिया हैः-- 

इक रस, रस को शअ्ंग हे, के स्थाई के हाय । 

के व्यभिचारी भाष के, प्ग, छुरसचत जोय ॥  --ज्ञ० छ्वञ० 


३५६ अलंकार-पीयूष 


जयति जयति योगीन्द्ध मुनि, कुंभज महा अनूप । 
देखे ताके चुलुक में, कच्छप, मच्छू, सरूप ॥ 
यहाँ अद्भुत रस रतिभाष का श्रैग है, अतः रसघतालंकार है। 
इसी प्रकार लछराम ओर दूलद्द ने भी लिखा है। 
फेशबदास ने लिखा हैः-- 
“रसमय होय खु जानिये, रसवत।'किशोदास' ।”” 
देव जी ने भी लिखा है।-- 
“नो हू रस में सरसता, जहाँ सुरसघत होइ ।” 





प्रेयस 
जहाँ पर काई भाष किसी दूसरे का अंग हो कर प्रदर्शित होता 
है और इस प्रकार अत्यंत प्रिय एवं रोचक है जाता है पहाँ प्रेयस 
घलंकार माना जाता है। 
भिखारीदास जी लिखते हैंः--- 
“भाबरे जहेँ है जात है, रस भाषादिक-आग | 
से प्रेयालंकार है, बरनत बुद्धि उतंग ॥” 
--का० नि० पृ० ७8५ 
दुरे ढुरे तकि दूरि तें, राधे आधे नेन। 
कान्द्र केंपित तुष द्रस ते, गिरि डगल्लात गिरे न॥ 
यहाँ कम्प भाष का अंग शंका भाष हुआ है अतः यहाँ प्रेयस 
घलंकार मानना चाहिये | गुज्ञाब कषि ने भो इसी प्रकार 
लिखा हैः-- 
४ भाव होय अंग भाष के, के रस के झेँगचार । 
सुंहे प्रेय कहे याधि कों, कवि भाषालंकार ॥ 
कब बसि मधि बाराणसी, धरि कापीनहदि चीर। 
हे हर 'शिष ' शंकर जपत, फिरि हों गंगा-तीर॥ ” 
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यहाँ शान्त रस का अंग है| कर चिन्ता जे। संचारी भाष है 
प्रकाशित दुआ है अतः यहाँ प्रेय अलंकार है । 

सेटः -ध्यान रखना चाहिये कि इस अलंकार के किसी ने 
प्रेय ओर किसी ने प्रेयस के नाम से लिखा है । 

लक्तिराम ओर दूलह ने सी इसे इसी प्रकार प्रेया नाम से 


दिया है । 





ऊजस्वि 
जहाँ किसी प्रवृत्ति में अनुचित रीति से आक्रमण किया गया 
हो अथवा जहाँ सावाभास या रसामास किसी रस एवं भाष का 
ध्ंग हो, पहाँ ऊज स्घि अलंकार मानना चाहिये। 
._ “लखि बन फिरत पुलिंद, नुप | ते अरि ललनान से । 
प्रेम करत स्वच्छुंद, तज्ञि मिज्ञ॒ प्रिय पनितान को ॥” 
यहाँ राज-मद्दिषियों में भीलों के प्रेम का होना अन्नुचित है, 
यह रसामास है, साथ ही रिपु-ललनाओं का प्रेम भील्तों में नहीं हे 
ऐसो दशा में रति दोनो पत्तों में निए नहीं हे, कवि की जे। राज़ से 
सम्बन्ध रखने घाली रति है उसका रसाभास अंग है, अतः यहाँ 
रसाभास भाष का अंग है, बस इसीसे यहाँ ऊर्जस्थि अलंकार है। 
दास जी लिखते हैं :-- 
“४ काह के शेंग होत रस, भावाभास ज़ु मित्त । 
ऊजस्पी भूषन कहें, ताहि खुकपि धरि चित्त ॥ ” 
इसी प्रकार गुलाब कषि भी लिखते हैंः-- 
“« रखामास जह अंग भास के हाय घर। 
घधशथवा भावाभास भाव के अंग तर॥ 
से। ऊजस्वित हात साध रस अचुचितद्दि । 
' भावाभास रू रखासास क्रम-सद्दित लद्दि ॥ ”? 


रेश्८ झलंकार-पीयूष 


यधा--बन बन भीलन सँग रमत, तुघ चैरिन की बाम। 
धर भ्रि तुध गुन गनत नित, प्रबल प्रवापी राम ॥ 
इसी प्रकार लकछ्रिम और दूलद झआदि ने भी लिखा है। 
केशव झोौर देव ने इसे पिलत्तण लत्तण के साथ लिखा है। 
कैशघ जी लिखते हैंः--- 
« तजे नवीन हँकार के, यद्यपि घटे सहाय । 
ऊर्ज नाम तासों कहें, 'केशवः कथि कपिराय ॥ ” 
देध जी लिखते है।-- 
०» झहंकार गवित पचन, से। ऊर्जस्वल होइ । ” 
इससे स्प४ है कि आप इसमें गवेक्ति की महत्ता एवं सत्ता 
मानते हैं, कद सकते हैं दि गर्वेक्ति के ही आप ऊर्जस्थल कहते हैं । 





समाहित 


जहाँ पर भाष-शान्ति ही रस का अथवा भाष-शान्ति ही भाष 
का अंग हो, पहाँ समाहित अलंकार माना जाता है। 
दास जी लिखते हैं:-- 
“काह के अँग होत है, जहें भावन की साँति | 
समाहितालंकार तहँ, कहें सुकषि बहु भाँति ॥” 
यथा--राम धनुष टंकार खुनि, फैल्ये सब जग सेर | 
गस ल्पाहि रिपु-रानियाँ, गप॑ स्रचहद्दि रिपु जार ॥ 
यहाँ गये भाप शान्ति हो भयानक रस का अंग है| 
केशव दास ने इसका चिलक्तण ही लक्तण दिया है, वे लिखते 
४ हेतु न क्यों हैँ हात जहेँ, देव येग ते काज। 
ताहि समाहित नाम कट्दि, वरनत कवि सिरताज॥ ” 
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धर्थात्‌ जहाँ किसी भी कारण के न होने पर भी केघतल देव-येग 
से ही काई काय हाजाता है वर्हां समाहित नामी अलंकार माना 
ज्ञाता है। 
गुलाब कपषि ने लिखा हेः-- 
“ झेग होय रस के जहाँ, भाष साँति के होथ। 
भाव साँति अंग भाष को, जानि समाहित सेय ॥” 
इसी प्रकार लछिराम ने भी दिया हैः-- 
“ज्ञित भाषन के साँत, अंग, काह के हे बेस ।” 
दूलह ने लिखा हैः-- 
“भाव प्रशम्नन को अवस्था साव-शान्ति जानो, 
तहाँ कवि 'दूलह” समाहित जताये है ॥” 
पद्माकर जी ने भी इसी प्रकार लिखा है। देव जी ने ठीक केशव 
दास जी के ही झाधार पर इसे उसी प्रकार या लिखा है।--- 
ः “जहँ कारज करतव्य कों, साधन विधि-पल होइ। 
अकस्मात ही “देव” कहि, कहों समाहित सेइ॥” 
इससे ज्ञात छोता है कि इन दोनें आचायों ने किसी भअन्य 
अआचाय॑ का अनुकरण किया हे या इसे पूर्णतया अलंकार ही बना 
दिया है, इसे भाप एवं रस से नितान्तसेष अलग कर दिया है। 
विश्वनाथ जी ने भी चही लिखा है जे! ऊपर दिया -गया है 
इससे स्पष्ट है कि उक्त श्ाचार्यो ने उन्हीं के आधार पर इसे 
लिखा है ।' 'भाष प्रशमस्येतरांगत्वं समादितमित्यर्थ: ।7..... 
ले।5ः--उक्त अलंकारों के देखने से यह रुपष्ट हो! ज्ञाता है कि 
वे सब अंगांगी सम्बन्ध पर ही समाधारित हैं। एक रस एवं भाष 
दूसरे रस एवं भाव का अंग होकर उसे पुष्ठ करता हुआ उत्कर्ष 
देता है। यही घिशेषता यहाँ रेचकता का कारण होती है। 
--सम्पादक ' 


हर अनातकसम८म- पवार पाप बन. 
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भावालंकार 


हैं भी रसालंकांरों का आग या भेद मानना चाहिये, क्योंकि 
इनका भी सम्बन्ध रसो एवं उनके भाषों से दी है । यदि वास्तविक 
बात कही ' जावे तो इनके अलंकार कहना ही न चाहिये, यदि 
घलंकार शब्द का प्रयाग उसी ध्यर्थ में किया जावे जिस अर्थ में 
उसका प्रयोग साधारणतः द्वोता हे भ्र्थात्‌ संकीणार्थ में--विचार 
या भाष-प्रकाशन में भाषा का रुप-वैचितन्य रखना--किन्तु यदि 
अलंकार का श्र्थ सोंदर्यकारक साधन से ही लिया जावे तो 
झषश्यमेष इन्हें हम अलंकार कद सकते हैं । 

भाषों से सम्बन्ध रखने पाले मुख्यतः ३ अलंकार ही हैं:-- 


ब 


भावोदय | । 


“होय अंग रस को जहाँ, भावादय के होय । 
भावादय झेग भाव के, हे सावादय सेय ॥”? 
धर्थात्‌ जहाँ रस के अंग रूपी किसी भाष या भाव के किसी 
झंग का उदय हो, वहाँ भाषोदय अलंकार माना जाता है।. 
यथा--छुनि गरुन मेहन के रहें, हिय इलसी अति बाम । 
चह्त घिचारि २ उर, कब मिलि हैं घनश्याम ॥ --ल्० क्ष० 


मिखारीदास ने भी यो दी लिखा हैः-- 
“रसमभावादि्क के ज्ञु कहूँ, भाव उदय अँग होय । 
भावादय वत तेहद्दि कहे; दास खुमति सब काय ॥” _ 
बस इसी प्रकार अन्य झआाचायों ( लछिराम, पाकर ओर 
दर आदि ) ने भी लिखा है किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं 
की हि 
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भाष संधि जहँ अंग रसददि को के जहाँ, 
भाष संधि हे अंग भाव के बर तहाँ। 
भाव संधि है ज्ुरें पिरुद्ध ज्ञु भाष ही. 

| भाष संधि तिधि नाम समस्त बतावहीं॥ , 

. घर्थात्‌ जहाँ रख एवं साप का भाष-संधि ही अंग के रुप में हो. 
झोर जहाँ विराधी भाव मिलते हों वहाँ भाष संधि कही जाती .है। 
यथा--चल्लत घोर संग्राम कों, लखि बिलखी निज बाल | 

धश्यरून बरन तन में उन्हें, पिपुल पुलक ततकाल ॥ 
दास जी भी इसी प्रकार लिखते हैंः-- 
४ भाष संधि अंग होइ जे।, काह के अनयास | 
भाव संधिषत तेद्दि कहें, पंडित घुद्धि विज्ञास ॥” 
यथा--पिय अपराध झअगाध तिय, साधु खुनेऊकु गने न । 
ज्ञानि लजो हैं होहिंगे, सेहिं करति न नैन ॥ 
इसी लक्तण के अन्य आचायों ने भी लिखा है 


भावसबल & 


जहाँ साव-सबलता ही किसी रख या भाष का शग है, अथवा 
जहाँ अनेक भाव-उत्पन्न हों, वहाँ भाषसबलतालंकार माना 
जाता है । 
» भाव तथा रखस-अंग/ जहँ, भाव सबलता दोय | 
डउपजे भाव अनेक जहँ, भाव सवलता सेाय ॥ ?” 
दस ज्ञी लिखते हैं-- 
४ भाव-सबलता दास ' ज्ञा, काह के झग होय | 
भाष-सबलदा तेहि कहें, कवि, पंडित सब केाय ॥ ”? 


कि 
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यथा+--बंसीधर बनमात धर, हरि उर माँद्दि रसाय । 
कित में, कित वह, कित मिलन, सजनी ब्योंत बताय ॥ 
ठीक इसी प्रकार गुलाब, लक्तिराम ओर दूलद झआदि ने भी 
दिया है, किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं दिखलाई। . 
नेट+--जिस प्रकार अलंकार आ कर रखे एवं गुणों के 
उपकारक एवं उत्कर्षद होते हैं उसी प्रकार उक्त रसचत एवं 
भाषोदय धझादि भी होते हैं, इसीलिये इन्हें आाचायों ने अल्लंकारों 
की कत्ता में रक्खा है। ' ” 





इलेष ( अर्थ सम्बन्धी ) 


घाचारयों में श्लेष अलंकार पर बहुत भत-भेद्‌ रहा है और 
झद्यापि चला ही ज्ञा रहा है, इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आचायों 
के भिन्न मिन्न मत हैं। 


रुद्व८ ( £०० सन्‌ ) ने इसे अपने पलंकारों के ४ आधारभूत 
सिद्धान्तों में से एक माना है, ओर एक व्याज्ञ श्लेष नाम का 
अलंकार ( जिसे भामह ओर मम्पठ आदि ने व्याज़ स्तुति के नाम 
से लिखा है ) भी दिया है। उर्ूद के ही समय से श्लेष के दे। 
रूपों या भेदो में रखने ( शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष के रूपों में 
रखने ) ओर शअन्यान्य समस्त अलंकारों से इसके सम्बद्ध करके 
इसकी प्रधानता के स्थापित करने का विषाद्‌ प्रारम्भ हुआ है। 
उद्धठ का मंत है कि श्लेष ही समस्त अलंकारों से प्रवलतर सिद्ध 
होता है, यह जिस किसी भी श्रलंकार के साथ आता है उसे 
अपने प्रभाव से प्रभावित करके दवा ही सा देता है । दंडी जी ने 
भी अपना पिचार यों ही दिया है कि इलेष प्रायः सभी पलंकारों 
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के साथ थ्रा सकता या ञाहदी जाता है और ऐसी दशा में वह उन्हें 
विशेष चमत्कार से चमत्कृत कर देता है। यह अपश्य है कि इससे 
प्रसाद गुण में कुछ न्यूनता ओर काव्य में कुछ गशूढ॒ता ध्या जाती है 
( क्योंकि इससे धर्थान्तर की उत्पत्ति हे जाती है ) किन्तु जब 
इसके गूढ धर्थान्तर की अंधि खुल कर खुल जाती है ते चस्तुतः 
अझानन्द्‌ द्िगुणित हा जाता है | अस्तु-- 


पिद्दान झ्ाचायों ने श्लेष के दो रूपों में रख दिया है :-- 


१--घअर्थ श्तेष:--जे। शब्द स्वभाषतः ही ( घास्तव ) में एका- 
थक ( एकार्थ चाची, या एक ही धर्थ देने पाले ) हैं उनके ही द्वारा 
जहाँ एक से अधिक कई ध्थों का अभिधान हे। पघहाँ ध्र्थ 
सम्बन्धी श्लेषालंकार माना जाता है | 


नेट:--ध्यान रहना चाहिये कि इसमें शब्द्‌ यथार्थ में एक ही 
अर्थ घाला रक्खा जाता है, किन्तु शब्द श्लेष में पेसा शब्द रक्ला 
जाता है जे अनेकार्थ चाची होकर कई ध्र्थों का ( भिन्न भिन्न ध्यथों 
का ) देने घाला होता है। धर्थ श्लेष में भावान्तर का और शब्द 
इलेष में झर्थान्तर का ही प्राधान्य एवं प्रावलय होता है। ह 


ध्र्थ शत्तेष में प्रसंगादि के ग्रधार पर भाषान्तर ता हो ज्ञाता 
है किन्तु उससे उसके श्भिधा-शक्ति-प्रवृत्त अर्थ का निषेध, 
प्रतिरोध एवं नियंत्रण नहीं होने पाता । जहाँ इसके विपरीत एक 
घाच्याथ्थ के कारण प्रसंगादि के द्वारा अभिधेयार्थ का प्रतिरोध हो। 
जाता है ओर उसके पश्चात्‌ अन्य व्यंगार्थ का प्रस्फुड्न एवं प्रकाश 
दता है पहाँ ध्वनि आ जाती या मानी जाती है। हाँ पहाँ व्यंग्यार्थ 
का कथन या प्रकाशन प्रधानता से नहीं होता, ओर ऐसा ध्र्थ-इलेप 
में होना भी न चाहिये। * 
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धर्थ श्लेष ओर शब्द श्लेष के पृथक करने तथा उनके पहि- 
चानने के लिये यही घिशेष रूप से देखना चाहिये कि उस स्थान 
पर उस ( श्लिष्ट ) शब्द के स्थान पर उसका पर्यायी पाची प्न्य 
शब्द्‌ रख देने से श्लिएता बनी ही रह जाती है या नहीं ओर अर्थ 
या भाव उसी प्रकार चरितार्थ दाता रहता है या नहीं। पर्यायीषाची 
( उसी भर्थ का देने घाला अन्य शब्द ) या समानार्थवाची शब्द 
रखने से यदि श्तेष का भाव बना रहता है ओर पर्यायी षाची 
शब्द भी उसी प्रकार वहाँ ( प्रसंगानुकूलार्थ एवं अमीणछर्थ के साथ ) 
चरितार्थ होता हुआ ठीक ,वैठ ज्ञाता है, तब ते पहाँ आर्थ-एलेष 
मानना चाहिये, किन्तु यदि पर्यायीवार्ची शब्द के रखने से श्लेष 
का चमत्कार,नहीं रह जाता ओर वह नितान्त ही घिनए दे दूर हो 
ज्ञाता है तब पदाँ शब्द श्लेष ही मानना चाहिये । 

रंचदहि से ऊँचे चढ़े, रंचहिं से घढि जाँदिं! 
ठुलाकादि, खत, दुइन की, सद्रश रीति जग माँद्ि ॥ 
ह “-का० क० 

यहाँ यदि संचादि श्लिए्ट शब्दों के स्थान पर नेकदि आदि जे। 
उनके पर्यायीषाची शब्द हैं रख दिये जञापें ता भी श्लिणार्थ में अन्तर 
नहीं पड़ता इसी लिये यहां अर्थ-एत्तेष होगा । 

२--शब्द्‌-एलेष--इसका पर्णन हम अपने पूर्षा्ध में दे दी चुके 
हैं, अतः अब हमें यहाँ उसे फिर देने की आवश्यकता नहीं | 


एल्तेष 
ने।टः--केशवदास ने इसके लक्षण में ये कद्दा है।-- 
“दोय, तीन, अर भाँति बहु, आनत जामें अर्थ ॥” 
फिर आपने दो; तीन, चार ओर पाँच श्र्थ पाले श्लिष्ट पदों 
के उदाहरण दिये हैं | -तदनन्‍्तर जैसा हमने अपने पूर्चार्ध के छू० २३६ 
में कदा है कि आपने इसके निम्न रूप, जं विलत्तण दें, दिये हैं| 
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१--निनमें एक अभिन्न पद, ओर भिन्न पद्‌ जानि ! 
श्लेष सुवुद्धि दुवेष के, केशवदास! बखानि ॥ 
धभिन्न पद का उदाहरण दे कर, लिखा हैः-- 
२--भिन्न पदः--'पद हो पद से काठिये, ताहि भिन्न पद ज्ञानि । 
३--डपमा इलेष-- 
'सिन्न भिन्न पुनि पदनि के; उपसा-श्लेष बखानि |! 
४-- बहुरदो एक अभिन्न क्रिय, ओर पिरुद्ध क्रिय आन । 
सुनि विरुद्ध कर्मा अघर, नियम पिराोधी मान ।* 
” अर्थात--५--अभिन्न क्रिया श्लेष 
६ई--चिरुद्ध क्रिया श्लेष 
७--घिरुद्ध कर्मा श्लेष 
८--नियम श्लेष 
8६--घिरेाधी श्लेष 
इस प्रकार आपने इसके & भेद करके उन्हें उदाहरणों के द्वारा 
समझाया ही है, लत्तण उनके नहीं दिये । 
देव ने लिखा हैः--' जहाँ काव्य के पदनि में, उपजें ध्र्थ ध्पनन्त 
घलंकार शअश्लेष सों-- 
इस प्रकार आपने इसे “शब्दाः कामघेनवः ” के सिद्धान्त पर 
समाधारित माना है। आपने इसके भेद नहीं दिये । 
शत्तेष के अन्य भेद यों भी हे सकते हैं:--- 
१-- शाब्दिक:--१--६यार्थेक २--अनेकार्थ 
२--घीष्सात्मक--जहाँ किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, ओर 
देखने में तो धहाँ उस शब्द की आवृत्ति एक ही अथ के साथ की 
गई हो, किन्तु उस आदतृत्ति,से एक पृथक शब्द की या शब्दयुग्म 
की ऐसी उत्पत्ति हे जावे कि उसका अर्थ शब्दों के घास्तविक 
ध्थों से पूर्णतया पृथक्‌ या भिन्न ही हो,। ऐसे स्थान में 
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चौप्सालंकार नहीं माना ज्ञा सकता, क्योकि शब्द की आउ्ूत्ति एक 
घर्थ के साथ उस अर्थ पर बल देने के लिये नहीं होती जे। वीप्साथे 
नितान्त आवश्यक है 

यथा।--दल्ल ( पत्र, समूह )+दल्ल +-दुल्द्ल ( पंक ) रामराम 
प्रणाम या नमस्कार तथा घणित, निद्य । 

जब इस प्रकार के शब्द झुग्म ( पीप्सासभास+# सम्बन्धी ) का 
कोई अन्य अर्थ होता है ओर इस प्रकार उसमें श्लिएता स्पष्ट रूप 
से दिखलाई पड़ती है तब हम इसे शब्द युग्मक-श्लेष कह सकते हैं 

२--पदात्मक श्लेषः--जहाँ कई शब्दों से बने हुए एक पूर्ण 
पद्‌ या वाक्य का प्रयाग एक से अधिक पअर्थो या भावों के साथ 
स्पष्ट रुप से होता है तब हम उसे पदात्मक श्लेष कह सकते हैं। 

नेा८ः--इसके भी दो रूप हो सकते हैंः--१--समंग 
२--अभंग | 


ग्वेक्ति 

जहाँ कोई कवि या अन्य व्यक्ति गवे एवं अहंकार (अहस्मन्यता) 
के साथ कुछ कद्दता है पहाँ गवोक्ति अलंकार मानना चाहिये | 

इसके मुख्यतया निम्न रूप किये जा सकते हैं, शआयोर इनके 
उदाहरण भी पाये जाते हैं । 

-सिहनादः--जहाँ कोई कषि अपने ही विषय में गर्ष श्ं 
प्रशंसात्मक पाक्य कहता है। इसके कई रुप हो सकते 
स्थानाभाष से हम नहीं दे रहे | मुख्यतया इसके दो रूप होते हैं । 


& जहाँ वीप्सा का आभास मात्र हो, अथवा किसी शब्द की आवृत्ति 
एक दी अर्थ में हो, किन्तु उससे उस अर्थ में वक्ष न आता हो, वहाँ 
चीप्साभास मानना चाहिये। 
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 क-साधारण परिचय-- 
ख-पिशिष्ट रूप--जहाँ कुछ पिशेषता के साथ कवि झपना 
परिचय देता है । 
फिर आय बसे उनकी नगरी जिनकी उपमा है उरोजन की। 
- तब काहे न दोन' बुढ़ापेहु में उपज मन मोज मनेाजन की ॥ 
ग- गधें-पूर्णो--जहाँ अतिशयेक्ति एवं अत्युक्ति के आर्धार पर 
या बिना इनके भी कषि अपनी प्रशंसा गये के साथ करता है.। 
१--कहत सिद्दाइ केते प्रतिभा प्रभाव देखि ........ 
२--छुनि 'रतबाकर' की रसना रसीली नेकु 
ढीली परी बीनहिं. झुरीली करि व्याऊँ में । 


२--पक्रोक्तिसूलाः--जहाँ कषि अपने पिता एवं गुरु आदि की 
गधे पूर्ण प्रशंसा करता हुआ इससे अपनी महत्ता को स्थापित 
करता है ओर फिर अपने पिषय में भी कुछ गवेक्ति देता है । 


रसुमिरि महेश शारदा के प्रेम नेम लाय | 

गाय गन-नायक पिनायक के ध्याऊ में ॥ 
ज्ञारि जुग पानि शुरुवर श्री रसाल जू की, 

जिनके ढुलारे प्यारे अनुत् कहाऊँ में ॥ 


“-सरस' 
३--जब कषि यो अपने विषय में गर्वोक्ति करता है कि वह 
डसकी ओर से न होकर किसी अन्य व्यक्ति (ज्ञो मान्य एपं 
प्रतिष्ठित हता है), की झोर से उसके लिये कही जाती है। 
क-लोकिक--कहत सिद्दाइ केते प्रतिभा प्रभाव पेखि । 
ख--दैविक--आवति गिरा है 'रतनाकर' निधानन'कों 
ग-कइ्ति गिरा यों गरुनि कमला उम्ता सें चलो। 
-+-गँगा घ० 


श्द्द्ष अलंकार-पीयूष 


--जहाँ कषि अपनी प्रशंसा गये के साथ करता हुआ दुसरे 
कवि की निनन्‍्दा करता है । 

--छुकवि नरेश ने बना के कविराज छोड़े... ... . 

हम फिर इसे निम्न रूपो में रख सकते हैं :-- 

१--शुद्धा:--जहाँ गर्वेक्तिमें अन्य अलंकारों का संयेग न हो। 

२--संकीर्णा --जहाँ गर्वोक्ति के साथ अन्य अलंकारों की भी 
सद्यायता ली गई हो | 

क--अन्योक्तिगर्भा:--रहत सदाई रस रासि के पियासे हम... 


-- रखसाल ! 
ने८ः--इसे श्लिशोक्ति भी कद सकते हैं। 
ख--रूपकात्मकाः--यथां उक्त उदाहरण में । 

राषरे भरेसे के सिंहासन विराज़े रहें । 


ग-- श्र व्युक्ति सूलाः-- 

घ--श्रतिशयेक्ति सूलाः--- 

3'-- व्याजस्तुति गर्भा 

च--भ्रप्रस्तुत ( एवं प्रस्तुत ) प्रशंसाक्षक 

छु--देषस्तुति सूला 

इन्हीं के साथ जहाँ ध्वनि, एवं व्यंग्य की भी पुद गर्वेक्ति में 
होगी, वहाँ हम ध्वन्यात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप मान सकते हैं। 

दैन्योक्ति--जिस प्रकार कवि गर्वोक्ति के द्वारा झपने विषय में 
कुछ कद्दता है, उसी प्रकार घद्द अपना दैन्य एवं निरमिमानता- 
पूर्ण लाघव भी प्रकट करता है, यद्यपि चह पस्तुतः एक उच्चकाटि 
का बड़ा कवि होता है। अपने दैन्य भाव से ही पद अपना गौरप 
स्थापित करने में समर्थ होता है । 

मन्दः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यास्थुपद्दास्यताम । 
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प्रसादोक्ति--जहाँ कषि अपनी गोरव पूर्ण-उन्नति एवं प्रतिष्ठा 
ध्यादि के दिखलाता हुआ उसे अपने गुरु या इृष्टदेव की कृपा का 
ही फल स्परूप बताता है। 


१--कवि-द्वारा अपने विषय में ( सिधनाद ) 
२--कथपि-द्वारा भ्मन्य के विषय में 

३--अन्‍्य व्यक्ति के द्वारा अपने पिषय में 
४--अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य के विषय में 


| शुद्ध ओर व्यंग्य 


क--प्रशंसात्म क 
ख-- निन्दा त्म 


१--शुद्धा--जहाँ इसका सम्बन्ध प्रन्य अलंकारों के साथ 
नही। 
२--संकीर्णा--जद्दाँ इसके साथ शन्य अलंकार भी रहते हैं।--- 
क-अन्योक्तिगर्भा 
ख--रूपकात्मक 
ग--सव्याजस्तुति 
घ--अप्रस्तुत प्रशंसात्मक अथवा 
प्रस्तुत प्रशंसात्मक 
डर--देषस्तुति मूला 
च--अत्युक्तिमूलक 
छ--अतिशयेक्तिगर्भा 
पुनरच 
१--ध्वन्यात्मक 
२--व्यंग्यात्मक 
ध्० पी० ड०--२४ 
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दैन्याक्ति 


जहाँ कवि अपना दैन्य एवं निरमिमानतापूर्ण लाघव प्रकट 
करता है, यद्यपि पद्द पस्तुतः एक उच्च कोटि का बड़ा कवि होता है 


यथा३ -मन्दः कवि यशः प्रार्थी, गमिष्याम्युपद्ास्यताम्‌ । 
प्रसादोक्ति 


जहाँ कषि अपनी उन्नति एवं प्रतिष्ठा श्रादि के दिखलाता हुआ 
उसे अपने किसी गुरुज्ञन या इश्टदेव की रूपा का दी फल रुपरूप 
कद्दता है। 


१-घर घर माँगे ट्रक पुनि, भूपति पूजे पाय। 
ते तुलसी तब राम बिन, ते अब राम सद्दाय ॥ 


२--पऐट्दो ब्रज॒राज इमि सकल समाज्ञ माँह्ठि, 
रंग 'रतनाकर पें रावरो कृपा को है । 





कतिपय थआचारयों ने कतिपय ऐसे अलंकारों की भी कढपना 
की जिनके अन्य किसी भी आचाये ने उनसे पूर्व नहीं लिखा था। 
खेद है उनके इन नवीन अलंकारों के उनके पश्चात्‌ अन्य आचार्यो 
ने न जाने क्यों पूण रूप से नहीं अपनाया । 
हम यहाँ कुछ ऐसे ही नवीन आझलंकार दिखलाते हैं। हमारे 
शाचाये केशवदास ने निम्न अलंकार नये दिये हैं:--- 
१--क्रम ओर गणना+-- 
आदि, अन्त भरि बणिये, से क्रम 'केशवदास' । 
घर गणना से। कहत हैं, जिनकी बुद्धि प्रकास ॥ 
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यहाँ आपने, काव्य में जिन संख्या सूचक शब्दों का प्रयाग 
होता है उनकी एक लम्बी सूची सी दो है, यथाः--एक झआात्मा, 
चक्र, रधि, एक शुक्र की दृष्टि, इसी प्रकार २, ३, ४ ध्यादि के सूचक 
शब्द भी दिये हैं । 
२--प्रेमालंकार--कपठ निपट मति, गे जहाँ, उपजै पूरण क्षेम। 
ताष्ठी सें सब कहत हैं, 'केशव” उत्तम प्रेम ॥ 
३--अमित--जहाँ साधने भोग है, साधक की खुभ सिद्धि । 
घ्रमितनाम तासे कदत, जाकी शअमिठ प्रसिद्धि ॥ 
४--आशीष--मात, पिता, गुरु, देव, मुनि, 
कहत ज्ु कछु खुख पाय। 
ताहीं सों सब कहत हैं, 
आाशिष कपषि कविराय॥ 


नेाठः--इसे इसी प्रकार हमारे देव जो ने तथा संस्कृत में 
भामह और दूंडी ने भी झाशीः नाम से लिखा है । 


जिस प्रकार शआाशीर्वाद के इन शआाचायों ने एक प्रकार का 
स्वतन्त्र अलंकार मान लिया है उसी प्रकार हम श्राप ( ल्लाप ) 
के भी एक प्रकार का स्वतन्त्र अल्लंकार मन सकते हैं। इन दोनों 
अलंकारों का विस्तृत वर्णन हम आगे कर रहे हैं । 


४--विपरीत+--का रज॒ साधक के जहाँ, साधन बाधक होय । 
याही सो विपरीत यों, कहें सयाने लेय ॥ 


६--खुखिद्धालंकारः--साधि साधि शरे भरे, 
ओरे भागे सिद्धि। 
तासो कद्दत खुसिद्ध सब, 
जे हैं बुद्धि समृद्धि ॥ 
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७-प्रसिद्धालंकारः--साधन साथै एक सब, 
ज्ञुगवे सिद्धि अनेक | 
तासें कहदत प्रसिद्ध सब, 
“केशव” सह्दित विवेक ॥ 
८--प्रदेलिकाः--बरणत पस्तु दुराय जहेँ, 
कैानहुँ एक प्रकार। 
तासे कहत प्रदेलिका, .. .. -««-- 





य्क्ति 


संस्कृत के प्राचीन पएव॑ अन्य आचार्यों के ग्रंथों में यह अलंकार 
स्घतंत्र रूप से नहीं दिया गया । हाँ; इसके शआाधार पर भ्रन्य प्रकार 
के कई स्वतंत्र ध्र॒ल्ंकार जैसे अस्युक्ति, गूढ़ोक्ति, पक्रोक्ति एवं लोकोक्ति 
झावि अपश्य दिये गये हैं। 

हमारे हिन्दी के आाचायों में से केशवदास ने इसे एक पूर्ण रूप 
से स्पतंत्र प्रलंकार मान कर स्पष्ठतया थों लिखा है :--- 


“बुद्धि, विवेक, अनेक बल, उपजत तके अपार। 
तासें कवि-कुल उक्ति कद्दि, बरनत अमित शअपार ॥ 
धघ्र्थात्‌ जहाँ बुद्धि एवं घिवेकादि के बल पर किसी घपिशेष 
प्रकार के तके की उत्पत्ति कषि अपनी प्रतिभा एवं कठपना के द्वारा 
करता है पहाँ उक्ति नामी अलंकार माना जाता है। 
भिखारीदास ने, युक्ति नामक एक अलंकार ( और इसी नाम 
से धन्य ध्याचार्यो ने भी एक अलंकार लिखा है जिसे हम प्रथम 
हो दिखला चुके हैं ) लिखा है, किन्तु जहाँ झापने इसका लत्तण 
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दिया है वहाँ उक्ति शब्द का ही प्रयेग किया है, साथ ही युक्ति नाम 
देकर एक दूसरा अलंकार भी आपने इससे पृथक्‌ लिखा है जिसे 
हम अपने युक्ति अलंकार के पर्णन में लिख ही चुके हैं। मिखारी 
दास ने; ज्ञात होता है, इसे एक स्वतंत्र अल्लंकार मान कर यों 
लिखा है .-- 


“क्रिया-चातुरी सों जहाँ, करे बात के गोप । 
-ताहि उक्ति भूषण कहैं, जिन्हें काव्य की चोप ॥ ? 


इससे सुपष्ट है कि इसमें क्रिया-चातुरी का ही प्राधान्य है, केशव 
के लक्तण से यह ज्ञात होता है कि इसमें तके-चातुय की ही प्रधानता 
होती है। इस शब्द का प्रयाग यों साधारणतः कषि लेग उसी 
स्थान पर प्रायः करते हैं जहाँ कवि अपनी प्रतिभापूर्ण कव्पना के 
द्वारा किसी बात के विशेष चातुर्य-चमत्कार के साथ रख कर 
वैचित्य एवं वेलत्तयय द्खिलाता हुआ उसे विशेष रोचक, कुतृूहल- 
कारी एवं प्रनारंजक या समाकषंक बना देता है। इस प्रकार इसमें 
चक्रोक्ति का ही प्राधान्य आ जाता है। 
धन्य ध्याचायों ने युक्ति अलंकार ते लिखा है, जिसे हम प्रथम 
दिखला चुके हैं, किन्तु इसे नही दिया । 
केशवदास ने इसके ५ भेद्‌ यों लिखे हैंः-- 
१--पक्रोक्तिः--/' केशव सूधी बात में, बरणत टेढे भाध । 
चक्रोकति तासें कद्दत, सदा सबे कविराव ॥ ”? 
२--अन्येक्ति:-- 
ओोरे प्रतिज्ञु बखानिये, कछू ओर की बात। 
अन्य उक्ति यह कहत हैं, बरनत कवि न अधात ॥ 
नेठः--इन दोनों के हम प्रथम ही द्खिला चुके हैं । 
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३--व्यधिक रणेक्ति+-- 
झोौरहि में कीजे प्रगट, अओरहि के ग्र॒ण-दोष । 
उक्ति यहै व्यधिकरन की, खुनत होत संतोष ॥ 
४--पिशेषोक्ति।--- 
४ विद्यमान कारन सकल, कारज होइ न सिद्ध । 
सेईई उक्ति विशेष भय, 'केशव” परम प्रसिद्ध॥ ” 
५--सहोक्ति!-- 
हानि, वृद्धि, शुम, अशुभ कक्ु, करिये गूढ प्रकास | 
होय सहोक्ति सुसाथ ही, वर्णव 'केशवदास' ॥ 
अब देखिये कि इनमें से प्रत्यके रूप अपनी घिशेषता रखता 
है | साथ ही इसके देखिये कि आपने युक्ति को किस प्रकार 
- लिखा हैः-- 
“ झेसे। जाका दुद्धि-बल, कहिये तेसा रूप । 
तासेा कविकुल युक्ति चह. बरणत बहुत सुरूप ॥? 
भिखारीदास ने इसके भेदोपभेद्‌ नहीं दिये, किन्तु इसके पश्चात 
गूढोक्ति, पिव्॒तोक्ति, व्याजाक्ति, स्वभावेक्ति, लेकेक्ति, निरुक्ति 
छेकाक्ति आदि के स्पतंत्र अलंकारो के रूप में लिखा है| आपने 
श्रति-पुराणाक्ति नामी एक और रूप दिया है किन्तु इसका लक्षण 
स्पष्ठ रूप से न दे कर केपचल उदाहरणों से ही इसे समझता दिया 
है। कदाचित्‌ आपने इसीलिये इसका लक्षण नहीं दिया, क्योंकि 
इसके नाम ही से इसका लक्षण स्पष्ट हो जाता है। 


बक्र। प्न्‍य, व्यधिकरण कहि, ओर पिशेष समान । 
सद्चित सहाकति में कही, उक्ति सुपंच प्रमान॥ 
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प्रमाणालंकार 


श्री भाज जी ने ही सब से प्रथम प्रमाणालंकारों को महर्षि 
जैमिनि के द्वारा लिखे गये तक शास्त्र सम्बन्धी ६ प्रमाणों के आधार 
पर उठा कर पअलंकार-शास्त्र में ला रक्खे हैं | आप के पूर्ष अन्य 
किसी भी प्रप्ुख आचाये ने इन्हें अपने प्रंथ में नहीं लिखा जिससे 
स्पष्ट है कि वे लेग इन्हें अलंकार न मानते थे ओर न भोज के 
समय तक ही इनकी गणना अलंकारों में ही की गई है। भाज जी 
के पश्चात्‌ भी प्रायः बहुत थोड़े ही से आचायों ने इन्हें अलंकार 
मान कर अलंकारो के साथ लिखा हे | 


यही बात हमारे हिन्दी के आचायों ने भी की है । बहुत थोड़े 
ही से ऐसे प्रमुख आचाय॑ हैं जिन्होने इन्हें लिखा है। 


तक-सम्बन्धी प्रमाणों की संख्या के विषय में भी मत-भेद हे । 
किसी २ के मत से वे ८ हैं--१--प्रत्य्त, २--अनचुमान, ३-- उपसान, 
४---शाब्दू, ५--अर्थापत्ति, ई--अन्नुपल्नत्धि, ७--सम्भव, ८--ऐतिहा 
किन्तु न्‍्यायशासत्र के प्रसिद्ध महृषि ने केषल प्रथम ४ प्रमाणों 
के दी प्रधान 'झोर मुख्य माना है, शेष प्रमाणों के इन्हीं के 
घध्न्तरंग कष्ठा है। वेशेषिक दुशन में केवल दे प्रमाणो अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान के ही मुख्य कहा है ओर दूसरे सभी प्रमाणों 
के इनके ही अन्तर्गत माना हे। 

यद्यपि भाज जी ने इन्हें झलंकारों के साथ रख कर अलंकारों 
की संख्या का विकास तो किया है, किन्तु इनमें कुछ पिशेष 
चातुर्य-चमत्कार एवं सोंद््य न होने के कारण इन्हें अन्य अआचायों 
ने अलंकारो में नहीं रक्खा। हम भी इन्हें सूद्रम रुप में ही यहाँ 
दिखला दे रहे हैं | मम्मय आदि शआाचायों ने भी इन्हें नहीं लिखा। 
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हमारे प्रमुख आचार्या में से भिखारीदास ने लिखा हैः-- 
४ कहूँ प्रतच्छ, अनुमान कहूँ, कहूँ उपमान दिखाई | 
कहूँ बडेन के वाक्य ले, आत्मतुष्टि कहूँ पाइ ॥ 
घशतनुपलब्धि, सम्भव कहूँ, कह लहि ध्र्थापत्य । 
कवि प्रमान भूषन कहें, बात ज़ु चरने सत्य॥” 
झापने प्रत्यत्त, अनुमान, उपमान, ध्चुपलबन्धि, संभव, अर्थापत्ति 
के लक्षण नहीं दिये, केषल उदाहरणों से ही इन्हें दिखला दिया है । 
घधापने कुछु ओर भेद भी इनके दिखलाये हैं. ओर नये रूप भी 
दिये हैं :--जिनके लक्तण ओर भेद्‌ ( रूप ) आपने दिये हैं, उन्हें हम 
नीचे दे रहे हैं।--- 
१--शब्द्‌-प्रमाण--“श्रुति पुरान की उक्ति दे; लेक उक्ति दे चित्त । 
धाच्य प्रमान ज्ञु जानिये, शब्द प्रमान खुमितत ॥” 
इसके निम्न भेदों के उदाहरण द्वी आपने दिये है, लक्षण नहीं । 
क--श्रुति पुराणोक्ति, ख--लेकोक्ति प्रमाण । 
२--आत्मतुष्टि---अपने अंग खुभाव के, ट्वढ़ विश्वास न होहि | 
इसके उदाहरण के पश्चात्‌ अचुपलब्धि, सम्भव और शर्थापत्ति 
के उदादरण द्वी मात्र देकर आपने पचन प्रमाण का ( कदाचित्‌ 
इसे आपने शब्द प्रमाण से प्रथक्‌ माना है ) उदाहरण दिया है । 
गुलाब कवि ने ललित ललाम में प्रमाणालंकार आर जड़ 
दिये हैं। आपने लिखा हैः-- 
१--प्रत्य्तः--“ इंद्रिय अर मन ये जहाँ, विषय ध्यापनों पाय । 
ज्ञान करे प्रत्यक्ष तहें, कहेँ गुलाब कविराय ॥ 
२--प्रचुमानः--का रण के जाने जहाँ, कारज्ञ जान्ये। जाय । 
ने।5ः--इसे हम प्रथम दी दिखला चुके हैं । 
३--उपमानः--उपमा की साद्वश्य तें, बिन देखयो उपभेय । 
जानि परे उपमान सो, शअलंकार है सेय ॥” 
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नेाठः--इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मद्दर्षि 
जैमिनि एवं धन्य तके-शाखाचार्यो के समय में भी शअ्लंकार-शास्त्र 
का प्रचार एवं प्राधान्य था । 


४--शब्द--“जहाँ शास्त्र अरु लेक के, बचन प्रमाण बखान । 
४--अर्थापत्ति--जहाँ व्यथ में अर्थ कों, ओर जेग से थाय । 
ई--अनु पलब्धि--जानि परे नहिं वस्तु कछु, 
अनुपलब्धि है सेय । 
७--संभव--जहेँ सम्भष हे, पस्तु के, सम्भव नाम सु दवोय। 
८--पेतिहा- खु पेतिह्य प्राचीन फाउ, चलि आई ज्ु कहांनि । 
ताके वक्ता प्रथम का, नहिन परे पहिचानि ॥” 


इसी प्रकार प्माकर झोर दूलद्द ने भी लिखा दै। शेष अन्य 
आधचायों ने इन्हें छेड़ ही दिया है । 

किसी किसी आचार्य ने इसके साथ, आगम शोर धभाष इन 
दो अन्य अलंकारो के भी प्रमाणालंकार के अन्द्र माना है । 


भेाजराज़् ने भी इन्हीं अलंकारों के प्रमाणालंकारो के अन्द्र 
दिया है। 

घरदानालंकार । 

सूच्याः- जहाँ शब्दो के द्वारा आशीषादि का भाष स्पष्ट न हो, 
हाँ पद अन्य प्रकार से सूचित अवश्य हो | 

चिरजीपहु जारी जुरै, सफल दोहि सब काम । 

चरदानः--जहाँ कोई देवता या देवापम मद्दापुरुष किसी पर 
असन्न हो उसे पर देता है । 

१--स्वाभीष्ट--- ॥ 

२--याचित--जेो प्रसन्न अति माहि पर, तो प्रभु यह पर देहु | 

जहाँ जहूँ जन्म धरों तहाँ, सदा राम-पद्‌ नेहु ॥ 
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३--अभिलषित- मन जाहि राँच्ये। मिले से। 
घर सहज सुन्द्र साँवरे। । 

--जहाँ घर आदि की याचना की जाती हे वहाँ हम 
यॉचालंकार भी कह सकते हैं | इसे ओर भी घिस्तृत रूप देकर हम 
याँचालंकार कर सकते झओर फिर उसके भी अन्य रूप रच 
सकते हैं। 

विरुद्धाशीष:--जहाँ देखने में तो ऐसा जान पड़े कि दुराशीष 
दिया गया है, किन्तु पस्तुत्ः दिया शुभाशीष द्वी गया हो । 

कं 5+- पीछे देखे! कि देव झोर केशधदास इसके लक्तण क्या 
देते है। 


आशीष और स्राप 


शराशीष ( श्राशीः ) नामी अलंकार के विषय में हम कुछ 
प्रथम दी कह चुके हैं, ओर इसका लक्तण भी लिख चखुके हैं, यहाँ 
पर हम इसके कुछ सुख्य रूपों या भेदो के ही दिखिलाना 
चाहते हैं। 

यद्यपि शआाचायों ने इसके भेदोपभेद्‌ नहीं दिये हैं तथापि यदि 
हम चाहें तो उदाहरणों के आधार पर इसके भेद या रूप कर 
सकते हैं। 

हमारी समझ में इसके निम्न मुख्य रूप हे! सकते हैंः-- 

१- शुद्ध;--जहाँ स्वाभाविक रूप से ही किसी व्यक्ति को 
कोई दूसरा व्यक्ति श्राशीर्षाद दे । इसके निन्ला्धित भेद या रूप ओर 
हे। सकते हैंः-- 

क-व्यक्तिगत --" झछुनु सिय।सत्य अशीष हमारी | 

पुजद्दि मन-कामना तुम्दारी ॥ ? 
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ख--व्यापक--जहाँ किसी जाति-समूह, प्रजाघर्ग या देशादि 

कीा झआाशीर्षाद के रूप में मंगलकामना के साथ कुछ कहा ज्ञावे 
प्यारे भारत देश की, बाढ़े सिद्धि-सम्॒द्धि। 
भारतवासिन को तथा, हाय शान्ति-खुख-वृद्धि ॥ 

ने5:--हम उक्त झूपों के इस प्रकार भी रख सकते हैं।-- 

१--दैषिकः--देवता के द्वारा या वेवेपम महापुरुष के द्वारा 

२--आर्ष या शुरुजन के ह्वारा--सफल मनोरथ होहि तुम्हारे । 

३--कपि द्वारा--" राजन्नम्युदयेपस्तु 

स्पष्टठा५--जह्ाँ शब्दो के दारा आशीष का भाष स्पष्ट हो | 

४ सुनु सिय सत्य आशीष हमारी ” 

खूच्याः--जहाँ क्रिया एवं अन्य पदों से शआाशीष का भाव 

सूचित हो । 
चिरजीपहु, जारी ज्॒ुरै, सफल होहि सब काम | ” 

घरदान--जहाँ कोई देवता या देवोपम मद्दापुरुष घर प्रदान 
करता है । 

१--स्थाभी ४४:--- 

२--याचितः--- 

३--अभिलषित:--- 

नेठः--इसी प्रकार हम याँचा नामी अलंकार भी मान सकते 

पिरुद्धाशीष:--जहाँ देखने में तो दुराशीष सा जान पड़े 
किन्तु पास्तव में पद शुभाशीष ही हो । इसमें प्रायः श्लेष का ही 
प्राधान्य रहता है, अतः इसे कुछ अंश में श्लिप्टाशीष भी कद्द 
सकते हैंः-- 

यथाः--पषिषं सुंकु महाराज ! सह पुत्रेः सह पाँधवैः । 

बिना केन बिना नाभ्यां, कृष्णाजिनमकद्मषम्‌ ॥ 


च्चे८० अलंकार-पीयूष 


विष भेगो भूपाल मणि, सहित पुत्र परिषार | 
बिन ककार छे ना रहित, कृष्णाजिन सुखसार ॥ 
--पं० कुंजविद्दारी लाल 
जरे बरे तेरे पिया, जरें बरें सुख साम | 
कह 'रसाल' कवि, सत्य यह, पूरन होवहि काज ॥ 
देत्वाव्मकः--जहाँ आशीष देने का हेतु भी दिया गया दो । 
माला+--जहाँ आशीषों या परदानों की माला हो | 





स्ताप 


जहाँ कोई देवता या देवोपम मदापुरुष किसी पर कुपित होकर , 
डसे जाप देता है, वहाँ हम ( श्राशीष के समान ) शाप या स्राप 
अलंकार कद्द सकते हैं । 

इसके मुख्यतया निम्न रूप हो सकते हैं!-- 

शुर्ः--" मानिषाद प्रतिष्ठांत्वम्‌ अ्गमाशाश्वती समा: । ? 

यवक्रोंच मिथुनादेक अवधीः काम मेहितम ॥ 
ने।हः--जहाँ शाप का हेतु भी दिया जाता है वहाँ हम 
हेत्वात्मक शाप भी कह सकते हैं। यथा उक्त उदाहरण में । 
स्पष्ठः--जहाँ शापादि शब्दों के द्वारा शाप का भाष 
स्पष्ट हो । 

खूच्या--जदाँ शाप का भाष केपल खूचित ही हो । यथा उक्त 

उदाहरण में | 
» कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी । ”? 

जहाँ देखने में तो पद आशीष सा हा। किन्तु दो चस्तुतः पद्द 

शाप | 


अतल्ंकार-पीयूष शेफ रे 
मोहन मत तुम्हरो करें. प्रेम न नेम न चारु। 


ने5:--इसमें श्लिप्ट पदाघली का ही प्रायः प्राधान्य होता है; 
या भनन्‍्य प्रकार भी ( घाकूछुल आदि से ) ऐसा कर सकते हैं। 
माला+--जहाँ शापों की एक माला दी हो ! 





भाषासम 


कधषि जहाँ काव्य में कई प्रकार की भाषाशओं ( उनके शब्दों, 
पदों, एवं घाक्यों ) का समावेश एवं सामंजस्य करता है, पहाँ 
भाषा-सम नामी पझलंकार माना ज्ञाता है । 


ध्यान देना चाहिये कि इसका सस्बन्ध भिन्न भिन्न भाषाश्ों के 
संमिश्रण से ही है, अतः इसे हम भाषा सूलक अलंकार कद सकते 
हैं। इस अलंकार का दर्शन हमें प्रथम भद्दी काव्य ९ संसुछृत में ) 
झौर केशव मिश्र के अलंकार शेषर में प्राप्त होता है। अन्य प्रमुख 
धाचायों ने इसे प्रधानता नहीं दो झर इसे काई पिशेष चमत्कार 
एवं चातुर्य-पूर्ण मनारंजक अलंकार न मान कर नहीं लिखा ।॥ 
केशघ मिश्र एवं भटद्दीकार के मत से जहाँ संस्कृत, प्राकृत ओर 
घपस्रंश भाषाओं का संभमिश्रण होता है पहाँ यह झलंकार माना 
जाता है। यदि हम यह परिभाषा मान तले ते यह हमारे हिन्दी- 
काव्य में चरितार्थ न हो सकेगी, इसीसे अब हमारे श्ाचायों ने 
इसके लक्तण में यों लिखा है, कि जहाँ कई प्रकार की भाषाओं का 
भेत्न है | ऐसा लिखने से उनका तात्पयं यही है कि जहाँ हिन्दी, 
उद्ं, पे फारसी ( पशंग्रेजी ) का संमिश्रण हो पहाँ साषासम. 
होता है। 


परे अलंकार-पीयूष 


हमारी समझ्त में इस अलंकार की व्यवस्था यों करना उचित 
है। भाषासमः--जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की देश-प्रचलित भाषाश्नों 
का ( साहित्यिक भाषाञो ) का संमिश्रण है। । 

ने।5:--यदि देश-प्रचलित पद्‌ न रक्खा जावेगा ते काव्य में 
परिचित भाषायें आकर उसे दुर्बाध एवं अबे।ध बना कर दूषित 
कर देंगी, ओर उसमें अप्रयुक्त दोष था जावेगा । 

साथ द्वी यदि साहित्यिक पद्‌ भाषाओं के साथ में न रक्‍्खा 
जावेगा तो आमीण भाषाओं के शब्द ञझ्ञा जाने से उसमें आस्य 
दोष एवं भाषा शैेथिल्य आदि दोष आजापघेंगे। 


ध्यान रखना चाहिये कि कवि अन्य भाषाओ के उन्हीं शब्दों 
एवं पदों का प्रयाग अपने काव्य में कर सकता है ( झोर ऐसा दी 
उचित एवं क्षम्य भी है ) जिनका प्रचार एवं प्रयोग देश एवं समाज 
तथा घद्दां उस समय में बाहुल्‍य है| कर उन्हें सर्च साधारण पव॑ 
व्यापक सा बना रहा हो | 

इस अलंकार के घुख्यत्या ये रुप हो सकते हैं:-- 

१--हिन्दी प्रधानः--जअहां हिन्दी के भिन्न सिन्न रूपो का 
सामंजस्य हो--यथा:--मत्रजभाषा, खड़ी बेली, अधपधी, उदँ 
आदि-- 

क--बोलो प्रधानः--जहाँ हिन्दी भाषी भिन्न भिन्न प्रान्तो की 
भाषाओं का संमिश्रण हा । यथा, बुंदेली, बनारसी झादि--- 

२--स्वदेशीय भाषासमः--जदाँ अपने देश के प्रान्तों की 
भाषाओं का संयेग हो यथा, बंगालो, पंजाबी, हिन्दी ्रादि-- 

३--अन्यदेशीयः--जदाँ अन्य देशीय ऐसी भाषाओं के शब्दों 
शव पदो का प्रयाग हो, जिनका प्रचार देश एवं समाज में बाहुबय 
से है यथा, फारसी, अरबी, अग्नेज्ञी ्रदि-- 


* अलंकार-पीयूष शे८३े 


भपासम--भेद 


ध्यान रहना चाहिये कि इस अतंकार का प्रयाग या इससे 
साद्दायय उसी स्थान एवं समय पर लेना चाहिये, जहाँ एवं ज्ञिस 
समय कवि के इसकी घास्तव में आवश्यकता एवं अनिवायंता 
प्रतीत ही, ओर बिना इसके काम ही न चलता हो! तथा इससे 
काव्य में रोाचकता, स्वाभाविक्रता एवं उपयोगिता के साथ 
चमत्कार ञ्ा जाता हे। | अतः जहाँ निम्न बातें हों पहाँ ही इसका 
प्रयोग करना उचित होगा:-- 


१--जहाँ किसी पात्र से कवि अपनी भाषा ( हिन्दी ) नहीं 
बोलपवा सकता, क्योकि पह अन्य देशोय होकर हिन्दी से परिचित 
नहीं । अतः कषि अपने पात्रों से उसी की भाषा का प्रयोग कराचे 
शोर ऐसे ही स्थान एवं समय पर इसका प्रयोग करे । उसके ऐसे 
पात्र यदि कुछ अंशों में हिन्दी भी बोल सकते हैं तो उनसे भाषा 
सम का प्रयोग स्वाभाविक एवं उचित होगा। 

२--जहाँ उदू एवं अंग्रेज्ो आदि के शब्द एवं पद्‌ जे लेक- 
€ देश एवं समाज )--अ्रयेग-प्रचार के बाहुबय से चिर प्रचत्तित हो 
सर्व साधारण एवं व्यापक से है| गये हैं, झोर ये किसी अर्थ एवं 
भाषा के सब प्रकार यथार्थेता एवं स्वाभाविक सत्यता के साथ 
सरल खुबोधता से व्यक्त करते हैं, तथा उनके पर्यायीधाचक 
शब्द हिन्दी में या तो हैं हो नहों, या यदि हैं भी, तो छ्लि४ट , दुर्बोध, 
धअप्रयुक्त एवं अपरिचित से ही हैं । 

जहाँ अन्य भाषा की शब्दावत्नी या पद्ावलो से काबव्य में काई 
पिशेष मनेरंजक सुन्द्रता, चमत्कृत रेोचकता एवं शिष्ट काव्य- 
चातुरोी आती है । 


देपछ अलंकार-पीयूष 


इन वथा ऐसी अन्य आझाषश्यकताओं के छोड़ कर कषि का 
झौर किसी साधारण दशा ( स्थान एवं समय ) में साषासम का 
प्रयाग न करना ही समीचीन होगा, उसे साधारणतया अपनी 
काव्य-भाषा के शुद्ध रुप ही में व्यवह्त करना चाहिये। ऐसा न 
करने तथा व्यर्थेंव भाषासम का प्रयाग करने से उसमें भाषा-ज्ञान 
की न्यूनता एवं भाषा की शिधिल्ता के दोष ही प्रतिभात द्वोते हैं। 
इसका प्रयाग श्रुतकाव्य ( पाव्यकाव्य ) में तो बैसा नहीं होता 
जैसा दृश्य काव्य या नाठक में होता है, अतः इसका प्रयोग यदि 
नाटकों में ही घिशेष रूप से ( नाटकों के भाषा-गद्य, एवं उनमें 
झाने पाली कविता या पदो में ) होना अच्छा है। नाठक में 
ऐसा नियम भी है कि पात्र अपनी ही अपनी शुद्ध भाषा बेलते 
हुए दिखलाये जापें। जान पड़ता है, कि कषियों ने इसी के ध्राधार 
पर इसे जन्म ( नाटकों में पिशेषतया ) देकर साहित्यिक-काव्या- 
लंकारो में भी रख दिया है । 





प्रहेलिका 


प्रहदेलिका के पास्तव में अलंकार न कहना चाहिये, जब त्तक 
उसमें अलंकारोचित चातुर्य-चमत्कार एपं कवि-प्रतिभाजन्य काव्य- 
कला का काोशल न हो । 


प्रदेलिका काव्य-कला-काठुक का घद्द कुतूहलकारी भेद 
जिसमें किसी पस्तु या पदार्थ के गुप्त रूप में रखते हैं किन्तु उसके 
खोज निकालने के लिये कुछ आवश्यक एवं उपयुक्त संकेत सखुच्य 
रुप में दे दिया जाता है । 


घत्तेकार-पीयष , बे८५ 


इसे हिन्दी के आचायों ने तो अलंकार ही नहीं माना, संस्कृत 
के भी प्रायः सभी प्रमुख आचायों ने इसे कोई भी स्थान नहीं दिया। 
हाँ उत्तरकालीन कुछ आाचायों ने इसे लिखा है। यदि इसका कुछ 
भी विचार किया जावे तो केषल इसके उक्त साहित्यिक रूप का ही 
विचार किया ज्ञाना चाहिये न कि इसके उस साधारण रुप का 
जिसका प्रचार प्रायः अशिष्ट ग्रामीण लोगों एवं स्री-बच्चों में पाया 
ज्ञाता है। 

इसके म्ुख्यतया निम्नांकित रूप होते हैं।-- 

१--शाब्दिक--जिसका सम्बन्ध किसी शब्द पिशेष से ही हे। 

२--अर्थाव्मक--जिसका सम्बन्ध किसी विशेष अर्थ या भाष 
से हा । इसके मुख्य दे। भेद्‌ है। सकते हैं । 


क--साभिप्राय--जिसमें किसी पअसीशर्थ का प्राधान्य हो । 
ख--साधारण--जे! केवल साधारण रुप में द्वी हो । 
३--स्पष्टा-जिसमें शब्दो के द्वारा प्रहेज्षिका का भाष स्पष्ट हो 
या जिसमें प्रहेलिका तथा पहेली आदि शब्द दिये हों। 
४--खूच्या--जिसमें प्रदेलिका का भाष छूच्य ही रहे | 
४--सप्रश्ना--जिसमें प्रश्नों का समावेश हो । 
६--प्रश्नेत्तरात्मक--जिसमें प्रश्नों के उत्तर भी दिये हों । 
क-जिसमें उन पर्णो से मिल्लकर उत्तर चनता है ज्ञे पश्नें 
से सम्बन्ध रखते हैं । यह घर्ण स्पष्ठ एवं सूच्य भी होते हैं। 
रथचक्क समाकारं स्लीलिडुम तत्तरम । 
जकारादो वकारान्ते ये जानाति स परणिडत:ः । 
उत्तर--जअल्लेबी 


ख--भव्यक्ता:-जिसमें उत्तर के चर्ण सूचित ते किये गये हों 
किन्तु वे अव्यक्त रूप में ही हों। यथा।-- 


ध्य० पी० उ०---२४ 


अलेंकार-पीयप 


आार्किकटे ते सबृ का पाले। मध्य कटे ते सबके मारे। 
अन्त केक ते सन्न'का' मीठा । से खुशरे। हम प्राँखिन दीठा ॥ 
3 उत्तर--काजल 
गः--शुप्त स्पष्ठोंचर--जहाँ उत्तर स्पष्ठ होता हुआ भी गुप्त 
₹हैं। यथा+-- 
बारे से पह सर्बःका भाषै, बढ़ा हुआ कुछ काम न शव । 
में कद दिया है उसका नाम, श्र्थ करो के छाँडो गाम ॥ 
; उत्तर--दिया धथवा दीपक 
घः--दत्तोत्त--जिसमें उचर गुप्त रीति से दिया हुआ 
रहता है। 
चः--अद्त्तोत्तः--जिसमें उत्तर दिये हुए संकेतों के आधार 
पर बाहर से सेाचकर लाना पड़ता है । 
ने5ः--अन्तर्तापिका शोर बहिलापिका इन्हीं उक्त रुपों के 
विशेष रुप हैं | 
पहेला:--पहेलो या प्रहेलिका के कुछ पिस्तृत रूप के पहेला 
कहते हैं ओर वह प्रायः इसी शब्द्‌ से सूच्य भी रद्दता है। 
मुकरीः--अहेलिका का यह एक घिचित्र रूप है इसमें रूपक 
झोर धअन्येक्ति की भी पुठ रहती है ओर प्रायः श्लिए पदो से ही 
इसमें सहायता ली जातो है ओर इसमें एक प्रकार से दो जनों के 
बीच में 079002७ या चार्तालाप सा रहता है| 


धठयें दसये मे। घर आये, भाँति भाँति की बात छुनावे। 

भैरो ताप गति एतबार, कहु संखि साजन; नहि, अखबार ॥ 

ने5ः--इसे हम दत्तोत्तर के अन्दर भी रख सकते हैं क्योंकि 
इसमें प्रायः उत्तर दिया ही रहता है । 


घ्लंकार-पीयूष 


वर्ण सञ्वयात्मकः--जिसमें अभीष्ड ३ ५ के 2028 
पदार्थ की संज्ञा के रूप में रहता है, परण* की लंरणों 
की आदि या अन्त में दे दिये जाते हैं झर उनका संचयन कर लेने 
से उत्तर धाप्त हो जाता है । (7 


नेदः--इसी के समान जहाँ उत्तर सस्वस्धी शब्दों का संचयन 
करना पढ़ता हे वहां शब्द-संचयात्मक रूप कहा जा सकता है । 


प्रदेलिका में प्रमीष्ट पस्तु या विषय से सम्बन्ध रखने पाली 
उन सभी बातो या गणों ( लतक्तणों ) को खुब्रना स्पष्द रूप से दे 
दी जाती है जे। उस पस्तु के जानने अथवा पहिचानने में विशेष 
रूप से सहायक आर प्रधान हाते हैं। प्रहेश्षिका के ओर भी उपभेद 
हो सकते हैं, विस्तार-भय से उन्हें हम नहीं दे रहे हैं । 


शावश्यक ने5ः--हमा रे आचार्यो ने चित्र सम्बन्धी अलंकारों 
की भी कद्पना की है हम विस्तार-सय से उन्हें यहाँ नहीं दे रहे 
हैं; साथ दी चूंकि उनका सम्बन्ध काव्यालंकार तथा सोंद््य 
से न हेकर काव्य-कल्ना के कातुक एवं केोशल से ही है, ञतः 
उनका यहाँ देना हम उचित नहीं समकतते। चिचालंकारों तथा 
कुतूहलकारी काव्यकला के कातुकी का साड्ेपाड़ विवेचन हम 
अपने दूसरे प्य में जिसका नाम “ चित्रचन्द्रिका ” हे दे रहे हैं। 
पाठक उसी में उन्हें देख सकते हैं । 

यहाँ हम यह भी कह देना चाहते हैं कि निर्मांकित अलंकार 
संस्कृत के प्राचोन आचार्यों के द्वारा दिये ता गये हैं किन्तु वे 
सर्वमान्य होकर प्रचलित नहों हुए भर उत्तरकालीन आचायों ने 
उनके न छेइ दिया है, इसोलिये हम उनके यहाँ नहीं 
डे रहे है। 


न्‍ ह॒ । अलंकार-पीयूष 


«नर्म-अलंकार | - लेखक 

१--चार्ता ५३० स्द्र्द 

२--भदेत से भोजराज 

३--वितर्क कक भाजराज 

४--भाव नस भोजराज और पाग्भदट 

५--साम्य भाजराज 

६-- उक्ति ओर समाधि केशव मिश्र (गुणों के 

रूप में ) 

७-- अन्य घाग्मटट प उदक्धठ 

८--अपर ने के 

&--पूर्ष रा हे 
१०--मत ४४ है 
११--उभयन्यास दर हु 

२--झआशी चाग्भड्ट, भामः द्णडी, देख 
१३--सड्डीरण 


ऋतु, पस, ग्रह, शशि विक्रमी, संघत, कार्तिक मास | 
शुक्र पूर्णिमा; भ्रन्थ यह, किये 'रसात्न' प्रकास ॥ 
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विद्वानों की कुछ मुख्य सुसम्भतियाँ 


दीकमगढ़, (7. 7. 
१४--६--२१६ 
श्रीयुत माननीय (/707'0!0) झआनरेबुल पं० श्यामबिदाारी जी 
मिश्र एम० ए० रायबहादुर, दीवान टीकमगढ़ राज्य से लिखते हैंः--- 
प्रियवर श्री शुक्र जी, नमस्कार ! 
भापका ताः १८ मई का पेस्टकाड ठीक समय पर मिला था; 
तदर्थ धन्यवाद । उत्तर में घिलम्ब दो गई से। ज्ञमा करियेगा। 
मेंने आपका “अलंकार पीयूष” देखा। वह्द अत्यंत येग्यता' 
एवं श्रम के साथ बहुत खोज करके लिखा गया है ओर में झापकोा 
शापकी निर्वचिधचाद्‌ सफलता पर बधाई देता हैँ। आपने यह ग्रंथ 
लिख कर हिन्दी का पास्तविक उपकार किया है। हमारे यहाँ 
घलंकार-प्रंथ यों ता अनेकों हैं घरन्‌ उनकी एक प्रकार से भरमार 
ही है, पर आपकी पुस्तक झत्यंत प्रशंसनीय है । 
भवदीय 
श्यामबिद्दारी मिश्र 


है 88 


भ्रीयुत राय बहादुर पं० शुकदेघ विद्दारी ज्ञी मिश्र बी० एु० 


दौषान छतरपुर राज्य से लिखते हैं;--. 
दानापुर 


११--६--२६ 
प्रिय महाशय ! ॥ 
अलंकार पीयूष पूर्वार्ध ” ग्रन्थ पर आपने जे मेरे सम्मति 
माँगी से! अब में उस अन्य के साचन्त ध्यान पूर्वक पढ़ चुका हूँ। 
ग्न्ध की साषा अच्छी है और उसमें संस्कृत के प्राचीन आचायों 
के भ्रन्‍्थों एवं विचारों का श्रे् ऐतिहासिक कथन है। ग्रन्थ का 
मुख्य गोरब पेतिहासिक विवेचन में है। अल्लंकारों के उपाँगो का 
भी कथन बहुत अच्छा है। अन्य का आकार पिस्तृत अध्ययन की 
ओर चलता है।। प्राचीन संस्क्त के ग्रन्थों पर अच्छा परिश्रम हुआ 
है। कुल मिला कर भन्य झद्दितीय एवं अनुपमेय है । 
भवदीय 
शुकदेंव घिहारी मिश्र 





कवि-सन्नाद श्रीयुत पं० अयेध्यासिद ज्ञी उपाध्याय हरि- 
ओध ” बनारस से लिखते हैः--. 
बनारस 
१७--६--२६ 
श्रौमान पणिडत जी, प्रणाम ! 
अलंकार पोयूष' की प्राप्ति मैं सादर स्वीकार करता हैं--इस 
भंथ के प्रणयन में आपने जे। परिश्रम किया है, और जिस गवेपणा 
से काम लिया है, चह अभिनन्‍्द्नोय है। अब तक हिन्दी में कोई भी 
ध्यल्लंकार-अन्थ इस योग्यता से नहीं लिखा गया। मतान्ञुमतियों की 
भी न्यूनता नहीं है, किन्तु नवीन उद्धावकों का भाग कहां है ? आप 


ही है है। 


_सड्बक्रॉदि ० 4) ठ 
कट के भन्य-प्रणेता हैं, ग्रतण्व आपकी कृति का मुक्ककों गये हे, 
आर में उसकी प्रशंसा खुले दिल से करता हूँ । आशा है, शस्ध का 


समादर होगा | 
भवदीय, 


४ हरि ओघ ” 
अलड्लार पीयूष ( पूर्वार्ड ) 


[ लेखक--भ्रीयुत पं० रासशंकर शुक्त 'रसाल” एस० ए० ] 
'अलंकार पीयूष” हिन्दी में अपने ढंग की प्रथम रचना है। 
प्रारम्भ से ही अलंकार शास्त्र लेखक का अत्यन्त प्रिय विषय था| 
हिन्दी में एम० ए० करने के उपरान्त गत पर्ष प्रयाग-पिश्व विद्यालय 
के हिन्दी-विभाग में रह कर लेखक ने इसी विषय का पिशेष 
अध्ययन किया । इस कारण लेखक की बुद्धि अपने प्रिय विषय में 
ओर भी अधिक पैनी तथा सतक॑ होगई। यह 'अलंकार पीयूष' 
श्रन्‍्थ लेखक के कई पर्षो के निरन्तर विचार तथा परिश्रम का फल 
स्वरूप है। 
अलंकार शासत्र तथा अलंकारों की ऐसी तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक पिवेचना हिन्दी में तो अभी तक हुईं दी नहीं है, जहाँ 
तक मुस्ते विदित है भारत को अन्य आधुनिक भाषाओं में भी इस 
विषय पर ऐसा सपोंगपूर्ण प्रंथ नहीं है। बहुत से स्थलों पर लेखक 
, ने अल्लंकारो के संबंध में अपने स्तुत्य मोलिक॑ विचार भी प्रकट 
किये हैं। मेरी यह धारण की हिनदी-काव्याचायों की परम्परा १६वाँ 
शताब्दी में ही समाप्त हो गई थी अब कद्ाचित भ्रमपूर्ण ही सिद्ध 
होकर रहेगी । 
हिन्दी-विभाग, ) धीरेन्द्र पर्म्मा । 
विश्वचिद्यालय, प्रयाग | २६--४---१६२६ 
( “भारत” पतन्न से ) 


8, स 


अलंकार- पीयूष 


हिन्दी-काव्य-म्मेज्ञ श्रद्धेय श्रीयुत पं० कृष्ण बिहारी जी मिश्र 
बो० ए०, एल० पएुल० बी० सम्पादक ' माधुरी ” लखनऊ से 
लिखते हैं; >-++ 

४ श्रीयुत पं० रामशंकर जी शुक्ट 'रसातन्न! एम्‌० ए० ने हाल ही 
में 'अलंकार-पीयूष'-नामक एक सुंद्र पुस्तक लिखी है। इसे प्रयाग 
के प्रसिद्ध प्रकाशक बावू रामनारायन लाल ने प्रकाशित किया है| 
उन्हीं से २॥] में यह पुस्तक मिल सकती हे। इस पुस्तक का 
प्राक्षषन मद्दामद्ोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ जी क्ला महोदय से 
लिखा है । धस्तुत पुस्तक में ३२५ पूछ हैं, ओर यद्द संपूर्ण अंथ का 
पूर्वार्ध मात्र है । संभवतः उत्तराध भी इतना ही बड़ा होगा । ग्रंथ 
की छपाई ओर काशग़ज़ उत्तम है इसमें कला महोदय का एक चित्र 
भीहे। 

हिन्दी में अलंकार-शासत्र पर पिचेचना-पूर्ण ग्रंथ बहुत कम हैं । 
संस्कृत-साहित्य में इस शास्त्र की बहुत पॉडित्यपूर्ण घिवेचना है। 
हर की बात है कि इस पुस्तक के लिखने में पं० रामशंकर ज्ञी ने 
संस्क्ृत-साहित्य में प्राप्त विचेचना से पूर्ण लाभ उठाया है। 
अंगरेज़ी में इस विपय के जो पाँडित्य-पूर्ण अंथ हैं, उनका भी 
ध्यध्ययन शुक्ल जी ने किया है, ओर पहाँ से भी सुलभ सामग्री का 
घपने प्रंथ में सदहुपयेशग किया है। हिन्दी के पुराने कवियों ने 
घलंकार-विषयक वीसों अंथ बनाए हैं, उन प्रंथो से भी इस पुस्तक 
के लिखने में सहायता ली गई है। कहने का दात्पर्य यद्द हे कि 
लेखक ने प्रंथ में प्रतिपाद्य पिषय का पूर्ण अध्ययन करके तब 
उसके प्रणयन में हाथ लगाया है, इसी से यह पंथ बहुत अच्छा वन 
पड़ा है। ऐसे दी प्रंथों के प्रकाशन से हिन्दी-साहित्य की भ्री-च्द्धि 


ऊ्‌ा 
६5.22, "| दम शुक्ध जी के इस अभिनव सद॒द्योग को मुक्त-कंठ से 


०>प्रशीसा करते हैं। हिन्दी में अपने ढंग का यद्द निराला अ॑ंथ है। 
अलंकार-शास्त्र की पिवेचना करने पाले पूर्वाचायों में कई अलंकारों 
के लक्तणों के संबंध में घोर मत-मभेद है। परचर्ती शआचायों ने 
पू्षेष्ती झाचायों के मतों का खंडन भी किया है । ऐसे स्थत्तों पर 
शुक्क जी ने अपने पंथ में दोनों प्रकार के मतों का दिग्द्शन कराया 
है, यही उचित भो है। पंथ के प्रारंभ में, १४१ पृष्ठों में, ध्मल्ंकार- 
शासत्र के संबंध में जे। विवेचन है, पद्द प्रोढ़ एवं गंभीर विचारों से 
ओत-प्रोत है ।' अलंकार-शास्त्र का इतिहास” लिखने में शुक्र जी ने 
विशेष अध्यवसाय ध्योर परिश्रम से काम लिया है। पंथ में अनेक 
स्थल्ल ऐसे भी हैं, जिन पर लेखक से मत-मेर्‌ होना स्वाभाविक है, 
पर उनकी चर्चा करने का यद्द उपयुक्त स्थान नहीं है | हम शुक्र जी 
के ऐसे उत्तम और उपयेगी प्ंथ के लिखने के उपलक्त्य में हृदय 
से बधाई देते हैं, ओर आशा करते हैं कि हिन्दी-संसार में इस भंथ 
का सप्तुच्तित आदर होगा। यह अंथ विश्वविद्यालयों के द्वारा भी 
आदर पाने का अधिकारी है। यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इसे 
घपनी परीक्षाओं में पाव्य-अ्थ करे, तो विद्यार्थियों का बड़ा उपकार 
कछैगा। आंत में हम शुक्र जी के इस ग्रंथ के बनाने के उपलक्ष्य में 
धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि पे इसका उत्तरार्ध- 
भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित करा दें । तथास्तु । 


--' माधुरी से ! 


सी 


श्रीयुत पं० देवोदत जी शुक्ल संपादक “सरस्वती ! प्रयाग से 
लिखते हैं --- 

“ झलंकार-पीयूष ( पूर्वाद्द )--लेखक श्रीयुत रामशह्ुर शुक्क 
'रसाल' एम० ए०, प्रकाशक, श्रीयुत रामनारायन लाल, पब्लिशर 
झोर घुकसेलर, इलाहाबाद हैं। प्ृछ्ठ-संख्या ३२४ ओर सूल्य शा) 
है। पुस्तक सजिद्द है । 

इसके प्रारम्भ के १७० पृष्ठों में अलंकार के शार्रीय रूप की 
पिवेचना की गई है | अलडुगर क्या पस्तु है, कविता में उसके 
कौन स्थान प्राप्त है, संस्क्रत और हिन्दी के आचायों ने इसका 
कैसा विषेचन किया है तथा कविता में इसका कब से कैसा प्रचार 
रहा है और इस समय हिन्दी के साहित्य में इसके केसा स्थान 
आाप्त है, आदि वातों का इसमें क्रमपूर्वक पर्णब घिस्तार के साथ 
किया गया है । इसके बाद ३२१ पुछ तक अर्थात्‌ शेष के कोई १८० 
पृष्ठों में अलडुगरों का श्रेणी-विभाग के अजछुसार पत्येक का सलत्तण 
झोर सत्याख्या वर्णव किया गया है। इसके प्रणेता श्री पणिडत 
रामशहुर जी शुक्त 'रसाल! हिन्दी में एम० ए० हैं । आ्राप सुकपषि 
भी हैं, और सालड्रार कविता लिखते हैं। इस समय आप 
इताहाबाद-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में खोज का काम 
कर रहे हैं । यह रचना आपके इसी परिश्रम का फल है। धभ्रतएव 
घाप इस त्न्‍्थ की रचना करने के स्वधा अधिकारी हैं । इसका 
अवलेकन करने से जान पड़ता है कि आपने अलझक्लार विषय का 
धच्छा अध्ययन किया है| आपकी यह पुस्तक हिन्दी में अपने 
विषय की एक श्रेष्ठ पुस्तक होगी । इसकी रचना में आपने 
अलझछुरों के पर्गोकरण एवं उनकी व्याख्या में अपने मोलिक 
विचारों का भी उदलेख किया है ओर पूर्वाचार्या तथा आधुनिक 
लेखकों के मतों की तुलना करके अपने मत के निश्चित किया है। 


है. से हे । 
-समे/ मी यैयन से अलड्डारों के ज्ञान के साथ साथ उस शाख्र के 
पंहत्त/ तथा उसके इतिहास का भी पर्याप्त ज्ञान पाठकों को दो 
जायगा । इसको रचना-शैली कहीं कवितामय है तो कहीं रुत्त है। 
इस शैली-भेद से कट्दीं कीं घिपय का पर्याप्त बोध नहीं द्वोता। 
थ्राशा है, इसके उत्तरा््ध में इसके लेखक महीदय शवश्य ध्यान 
रबखेंगे। ऐसा करने से पुस्तक की उत्कृण्ता में दी चुद्धि होगी।” 


-- सरस्वती से * 





अलड्टार पीयूष ( पूर्वाद्ध ) 


श्रीयुत पं० ज्योतिःप्रसाद जी मिश्र “निर्मेलः सम्पादक 'भारतेन्दु" 
प्रयाग से लिखते हैं -- 

“लेखक--पं० रामशडुर शुक्॒/'रसाल' एम० ए०। प्रकाशक-- 
लाला रामनारायण लाल; पब्लिशर झोर बुकसेलर, प्रयाग। पृष्ठ 
संख्या लगभग ३५० । मूल्य २॥) सजिल्द । 

हिन्दी में अब स्थायी साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तक प्रकाशित 
देने छगी हैं। अभी हाल ही में उक्त पुस्तक भी प्रकाशित हुई है 
घास्तव में इस समय हिन्दी में अलंकार के सम्पूर्ण ओर घिस्तृत 
शान-वृद्धि के लिये काई भी पुस्तक ऐसी नहीं थी जिससे उच्च श्रेणी 
के पिद्ान, अध्यापक ओर पिद्यार्थी लाभ उठा सकते । दो एक 
पुस्तक हैं प्रपवश्य, किन्तु उनका चास्तव में काई विशेष उपयोग 
नहीं है। 'रसाल जी' ने 'अलंकार पीयूष! श्रंथ लिख कर हिन्दी के 
स्थायी साहित्य में जे। च्रद्धि की है उसके लिये हिन्दी-संसार ऋणी 
है । दमारो राय में बीसचीं सदी में घ्रलंकार सम्बन्धी यह स्व श्रेष्ठ. 
अंथ है। अलंकार-शास््र है बड़ा जठिल घिषय, इस सम्बन्ध में 


है. से है है । 


बे त  कमहाह ओर 
पूर्ण विवेचन करना हँसी-खेल नहीं है। इस लिए ऐसे, उत्तुम' ओर” 
मोतिक अंथ के लिख कर 'रसाल' जी यदि 'काव्यालंकाराचार्य्यः " 
की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं तो कोई आश्चर्य्य की बात 
नहीं । कुछ वृढ़े साहित्य-सेची, सम्भव है इससे अपनी हतक् इज्ज्ञती 
समभते ओर वाक-मों सिकाड़ते दो, किन्तु यहाँ इसकी गुश्नायश 
नहीं, क्योंकि बाबू कन्हेया लाल पोद्यार अलंकार-शास्त्र के केसे 
जाता हैं यह हमें मालूम है, रहे लाला भगवानदीब जी, से। उनका 
भी धमंड उनके एक ज़िले-बंचु-दारा हूठ ही गया । बस फिर रह 
ही कोन गया ! अस्तु, पर्तमान समय में हिन्दी में अलंकार विषय 
सम्बन्धी यह सर्घश्रेष्ठ अंथ है । 
पुस्तक के प्रारम्भ में प्रल्नंकार-शास्त्र पर विस्तृत धयोर गम्भीर 
विवेचन है। इससे लेखक को विचार-शीलता ओर विद्वता का 
पता चलता है। तद्नन्‍्तर अलंकार-शासत्र का इतिहास, काव्य में 
उसका स्थान, घिकास ओर बुद्धि, शब्दालंकार, रसालंकार, 
भाषालंकार, मिश्रालंकार, अनुप्रास, यमक, तुक, पीप्सा, श्लेषा- 
लंकार, ध्र्थालंकार, रूपक, शध्तिशयेक्ति शआयादि विषयों तथा 
अल्ंकारो पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में कई नपीन 
अल्ंकारों की भी खोज की गई है । पुस्तक वास्तप में बड़े काम 
की है । हम इसकी प्रशंसा कहाँ तक करें। सुप्रसिद्ध विद्वान 
महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ कला एम० ए०, डी० लिट्‌० 
' एल०, पएल्ल० डी० ने पुस्तक का प्रावकथन लिखा है। यही इसका 
प्रमाण है कि पुस्तक कितनी उपयेगी है। हिन्दी प्रेमियों के 
इसकी एक प्रति अवश्य मेँगानी चाहिए ! छुपाई सफाई उत्तम है।”? 


( भारतेन्दु से ) 


् 


के 


/  सम्पोदर्क 


शाप 


५. माल का ढक ह५ 
७०... ऑक्व्य-मर्मश कविवर पं० गया प्रसाद जी शुक्क सनेद्दी' 
“उुकचि” कानपुर से लिखते हैं :-- 
“अलंकार पीयूष”--ल्ले० श्री पं० रामशंकर शुक्क 'रसाल' एम० एु० । 
प्रकाशक भ्री रामनारायण लाल चुकसेलर, इलाहाबाद । मूल्य २॥] 

संस्क्षत ओर हिन्दी दोनों ही के काव्याचायों ने अलड्डगर-शास््र 
की प्रायः परिभाषा अथवा लक्तण मूलक विधेचना की है | इसी से 
इस विषय पर अब तक लिखे गये प्रंथों में उदाहरणों की नवीनता 
के अतिरिक्त अध्ययनात्मक सुच्यवस्था नहीं पाई ज्ञाती। 'पोद्दारः जी 
का 'काव्य-कव्प-हुम” काव्य-शास्त्र का हिन्दी में बहुत कुछ प्रामाणिक 
प्रन्थ है; परन्तु उसमें इस शास्त्र के मूल तत्वों का अन्वेपण कहीं 
नहीं पाया जाता । 'दीन! जी की मंजूषा तो महज़ लक्तण-अन्ध है। 
हमें दृर्ष है कि, प्रयाग-चिश्वविद्यालय के प्रथम रिसर्च स्कालर श्री 
'रसात्न' जी ने हिन्दी-विभाग के गोरव की रतक्ता को है ओर हिन्दी- 
साहित्य के विभिन्न अड़ी के शास्त्रीय द्वष्टि से अध्ययन करने की 
थ्रोर क़दम बढ़ाया है। इस पुस्तक में आपने अलंकार शास्त्र के 
कतिपय मूल तत्वो का ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक पिचेचन किया 
है, जे। नवीनता लिए हुए है। भाषा ओर सरल होतो ते से।ने 
में सुगन्ध होती, परन्तु शास्त्रीय पिषयों के विवेचन में भाषा के 
छिश हे जाने की बहुत सम्भावना रहती है। हमारा पिश्वास है 
कि जे व्यक्ति इस पुस्तक के चैयंपूर्वक पढ़ेगा, पह निश्चय दी 
'रसाल्न ज्ञी? के परिश्रम ओर प्रतिभा की सराहना करेगा । ”? 


--छुकघि से 
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